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प्रस्तावना NG 
इस छोटे-से नाटक में विद्वान्‌ लेखक ने बड़े मार्मिक ढंग से 


सर्वोदय तथा भूदान-यज्ञ के मूळ विचार प्रस्तुत किये हैं । हिन्दी 
साहित्य ने--शायद यही अन्य आधुनिक भारतीय साहित्य के लिए भी 
सही हो--अब तक अहिंसा के बिचारों तथा उनके प्रयोगों की उपेक्षा 
ही की है । महात्मा गांधी के चरित्र पर भी हिन्दी साहित्य में कोइ 
उल्लेखनीय रचना नहीं बन पायी है । गांधीजी ने मानव-इतिहास में 
अहिंसा का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग किया था। परन्तु उस 
अपूर्वं घटना की प्रतिध्वनि साहित्य में अब तक नहीं सुनी गयी । अब 
फिर विनोबाजी अहिंसा का एक महान्‌ सामाजिक प्रयोग कर रहे हैं । 
लेकिन अभी तक साहित्य की उपेक्षा ही उसे प्राप्त रही है । 

डा० ओमप्रकाश गुप्त का 'जीवन-परिवतेन' निस्सन्देह प्रचाराथ 
लिखा गया है । परन्तु वह एक सरस कृति है, जो साहित्यिक प्रचार- 
साहित्य में अपना विशेष स्थान रखेगी। ओमूप्रकाशजी हिन्दी के 
विद्रान्‌ होते हुए सर्वोदय के एक अनुभवद्यीळ विचारक हैं । गांधीजी, 
विशेषकर प्रो० कुमारप्पाजी के साथ सेवाग्राम तथा मगनवाड़ी में 
बरसों काम कर चुके हैं । हिन्दू विश्वविद्यालय से हिन्दी में डी" लिट्‌० 
तो हैं ही। 

पटना की “महिला चर्खा-समिति' के सर्वोदय पक्ष के सांस्कृतिक 
कार्यक्रम के निमित्त ओमप्रकाशजी ने “जीबन-परिवतेन' की रचना 
की थी और समिति की छात्राओं तथा शिक्षिकाओं ने उसे प्रस्तुत 
किया था | 


महिला चर्खा-समिति त्त 
पटना, १९-४-१९५७ RT FH(TAUE- 
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हमारी क्रान्ति को प्रक्रिया 


मुझसे पूछते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में क्रान्ति केसे हो सकती 
2? Sila होगा, तो साबित दुनिया बनेगी। अहिंसक 
प्रक्रिया में मनुष्य क्रान्ति का साध्य हे और उसका साधन भी। 
साबित दुनिया यदि बनानी है, तो साबित आदमियों की जरूरत 
होगी और साबित इन्सानियत का आरम्भ अपने से होगा । हरएक 
की जैसी दृष्टि होती है, वह वेसा ही दुनिया का नकशा बना लेता 
है। हमारा व्यक्तित्व जेसा होगा, वेसा ही दुनिया का नकशा हम 
बनायेंगे । इसे 'चारिज्य' कहते हैं । 
बचपन में हमारे मास्टर साहब हमें एक खेल खिलाते थे । 
दुनिया का एक नकशा कार्ड-वोड के टुकड़ों का बनाया हुआ था। 
मास्टर साहब खुद दुकडों को इकट्ठा करके नकशा जमा देते थे 
और फिर हमसे कहते थे-ळड्को, देख लो, याद रखो, बाद में 
तुम्हे अपनी स्मृति से इसे जमाना होगा।! हम लोग उसे देख लेते 
थे, लेकिन हम ठहरे, एक-एक इृद्दस्पति | इसलिए वह याद तो रहता 
नहीं था । तो कभी आस्ट्रेलिया को उठाकर अफ्रीका के नीचे रख 
देते थे, कामरचाट को उठाकर मेदागास्कर की जगह रख देते थे । 
इस तरह की गलतियाँ किया करते थे। एक बड़ा चतुर छड॒का था। 
उसे गांधी या विनोबा कह छीजिये। उसने गत्ते का एक डुकडा 
उल्लटकर देखा, तो मनुष्य की आकृति का एक अवयव उस पर 
` बत्ता हुआ था। वह ताड गया कि एक तरफ मनुष्य की आकृति 
__ और दूसरी तरफ दुनिया का नकशा बना हुआ है । उसने सारे 
` टुकड़े उळट दिये, मनुष्य को जमाना शुरू कर दिया aga जम 


ठ ड रया, दुनिया जम गयी । यही हमारी क्रान्ति की प्रक्रिया हे । 
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पहुला दृश्य 


[ शाम के चार वजे होंगे। एक अन्धा एक हाथ में लाठी लिये है, 
दुसरे हाथ से काँच के दो टुकड़ों को वजाता हुआ गाता जा रहा है । ] 
सरता क्‍या नहीं करता हे। 
घरनी-घर से बंचित, नर पेर कहीं भी धरता है । 
Oa] होकर सूखे - नंगे 
करे चोरी - डाके - दंगे | 
आतंकित होती प्रजा, नगर-सिपाही सी डरता है ॥ 
सरता क्या नहीं करता हे | 
जन-जन का शोषण व्यापार 
सजन विजन बनते वटमार | 
छळ-छिद्र, चोरी आडम्बर से किसका घर भरता हे ॥ 
मरता क्या नहीं करता हे | 
बाँटो, उसे सत सरने दो 
अपना लो विडवजीवन को । 
पाहून भी सिंदूर RA, देववन दुख सब हरता È II 
सरता क्या नहीं करता हे ॥ 


[ दूसरी ओर से बहुत सुस्त और चिन्तित रामू कुछ बड़बड़ाता-सा 
चला आ रहा है ] 


रामू- क्या करू. आज भी कोई काम नहीं मिळा। मतिया की माँ 


को क्या मुँह दिखाउंगा । तीन दिन से बिचारी जेसे-तेसे 
कास चला रही हे । लोग कहते हैं, बिछुए सुहाग के चिह्न 
होते हैं. । पेट कितना पापी होता हे। कळू तो बिचारी ने चे भी 
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उतार कर दे दिये | केसा निकम्मा हूँ में ! ( आगे बढ़ता रहता है) 
जिसका हाथ पकड़ा हे, उसका पेट भौ नहीं भर सकता | 
[ सामने से साफ कपड़े पहने हाथ में एक लम्यो लाठी छियें हुए 
मंगरू आता है | 
मंगरू--अरे, रामू ! तुम इधर कहाँ से आ रहे दो। आज इतनी 
जल्दी केसे छुट्टी पा गये। क्या कहीं कोई काम नहीं मिला 
आज़ ? इतन सुस्त क्‍यों हो ? मतिया की माँ ता अच्छी है न ! 
मतिया सी तो अ वड़ा हा गयी हागी । और कोई बच्चा हे ? 
रामू--राम-राम मंगरू भय्या, बहुत [दना के बाद भेंट मुळाकात-हुई 
है। कहाँ रहे इतने Rai (नीचे से ऊपर तक देखकर) तुम तो 
किसी अच्छे काम पर लगे हो। अय्या हमारी भी कहीं 
नौकरी लगा दो न। (भारी आवाज से ) उप्र भर एहुसान 
म नूँगा तुम्हारा । बोलो भय्या लगा दोगे न । कोई भी काम 
हो, में कर ठूँगा। बस तुम कहीं रखा दो। 
संगरू_तुम्दारे पास NANA जमीन थी। उसोमें मेहनत क्यों 
नहीं करते । शहर की नौकरी में क्या रखा है । बाप-दादों की 
कमायी हुई जमांन है। जरा-सी मेहनत करांगे, तो वह सोना 
उगछळेगी | इसीलिए न कहा गया है -- 
उत्तम खेती, मध्यम वान । 
निषद चाकरी, भीख निदान ॥ 
रामू--( लम्बी साँस लेकर ) जमीन रहती, तो आज इस तरह दर-दर 
सारा क्‍यों फिरता। पुराने ळोग कहते थे, जमीन सोना 
गलती है । बात सद्दी है । ळे के किम के लिए साना उगळती 
ह्‌ ! गरीब के लिए नहीं । सोने को सोना खींचता है । इसीलिए 
तो सारी जमीनें सानेत्राळां के पास लिवती हुई चलो जा रही 
हवं । जो एक दिन मालिक थे, वे आज मजदूर बन गये हैं । 


za तुम्दारे ; पास हन, फिचर "प्री जमीन, बही Bid 
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रामू--दादा ने कभी प्चीस-तीस रुपये कज लिये होंगे । मगर सूद 
के तो घोड़े दौड़ते 5। चावूजी के सामने ही सारी ada 
सालिक ने लिखा ळी थीं। ( कुछ रुककर ) तुम्हें यकीन नहीं 
होगा, आज तीन रिन हो गये, कोई काम नहीं मिला। ga 
बुरी बातें मन में आती हैं। उस दिन कोई कंगाळी रोजगार न 
मिलने के कारण अपनी स्त्री ओर बच्चों के साथ नदी में डूघकर 
सर गया । आत्म-हत्या बुरी चोज हे भयग्रा । (गला रंध जाता है) 

मँगरू--( कुछ सोचते हुए अपने से ही ) मालिक से मजदूरे बने 
और मजदूरी भी मिळती नहीं । मालिक घट रहे हैं, मजदूर 
बढ़ रहे हैं। सबको मजदूरी मिळे भी तो केसे । खाला वेठे-बंठे 
खाने को तो क्रिसीने कहा है कुएँ भरी साया भी थोड़ी 
होती हे? आखिर वाप-दादों की कमाई कव तक चळेगी । 

रामू-वे लोग साधे-सादे ओर इस'नदार हाते थे। जा कुछ पदा 
करते थे, बांट-चूट कर खाते थे। उनके पास कुछ भा जमा 
जोकड़ी होती, तो जमीनें ही क्यों जातीं । विश्वास नहीं करोगे, 
पहली या बाद की जमा के नाम पर घर में भूना आँग भी 
नहीं है । तीन-तीन आदमियों का पेट पालना ओर पुराना 
कजे भी देना । कमर टूट जाती है । 

सेंगरू गरीबों की यह छूट कब तक चलेगी। जमीदारी खतम 
होने से क्या गरीबों को, मजदूरों को जमीन मिल जायगी! 
जब तक जमीन की बिक्री बन्द नहीं होती, ओर जब तक 
हर खेती करनेवाले को जमीन नहीं मिळती, दुनिया में 
गरीब जिन्दा नहीं रह सकते | 

रामू-जसीन की बिक्री बन्द हो जाय, तब तो सारे झगड़े ही 
मिट जायँ । लेकिन यह. हो केसे सकता हे ? 

मँगरू--नहीं होगा, तो क्या तुम समझते हो गरीब चुप रहेगा, 
हमेशा ळात-घूसे खाता रहेगा ? गरीब भी उठेगा। मरता 


क्या नहीं करता। मालिकों के गळे काटेगा। 
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रामू--( कानों पर हाथ रखकर ) ना भय्या, ऐसा मत कहो। भगवान्‌ 
ने जो कुछ दिया हे, उसीमें सन्तोष मानेंगे। जब तक वह 
जीता ग्खे, जीते रहेंगे। तकदीर में भूखों ही मगना बदा है, 
तो कोई क्‍या करेगा। ( कुछ रुककर ) भय्या, मतिया की साँ 
बड़ी नेक औरत हे, बिलकुल देवी हे। तीन दिन से घर में 
कुछ नहीं है । बिचारी चुपचाप सब कुछ सह रही हे। मतिया 
को बहुत तेज चुखार l अच मरी तब मरी हो रही हे। 
भगवान ही मालिक हैं। घर की तरफ जा रद्दा हँ । पेर पत्थर 

$ हो गये हैं, उठते ही नहीं । 

मंगरू--सव कुछ समझता हूँ. मैंने भी तो सब कुछ देखा है । तुम्हारी 
भाभी सुखिया की जाश जमीन पर पड़ी थी ( कुछ उत्तेजित 
होकर ) और इस पाजी रामजी साहू ने २०) के लिए उसी 
समय घर की खटिया-पिढ़िया नीलाम करा ली। यही इन्सा- 
नियत हे न *” चोर कहीं के! सौ-सौ चूहे खाय बिलेया हज 
को चली। ATE को शुण्डा कहते हैं ... । गुण्डे कहीं के | 

रामू- क्यों मंगरू भय्या, क्या सचमुच तुम भी किसी काम पर 

ड नहीं हो । क्या तुम भी काम की तळाझ में ही घूम रहे हो ? 

. संगरू--( अपनी लाठी सम्हालते हु कुछ उत्तेजित होकर ) नहीं रामू, 

अब में बेकार नहीं हूँ । मैं एक बड़े भारी काम में लगा हुआ 

हैं । मुझे ओर तुम्हें वेकार करनेवाले इन बड़े-बड़े लोगों को 
वेकार करने का काम मैंने शुरू किया है | 

रामू--मॅगरू भय्या, पहेळी न बुझाओ। बताओ तो सही, तुम 

७» किस काम में लगे हो! मेरा तो कलेजा धक-धक करता है | 

अगरू--नाछी का कोड़ा नाली को ही ईरवर का दिया हुआ स्वर्ग 
मानकर नाली में ही रेंगता रहता हे। हम गरीबों की भी 
वद्दी हालत है | हमारा खून चूस रहे हैं, मगर हम उन्हें बताते 
हैं मालिक | रामू अब ऐसी मालिकी नहीं चलेगी । बोलो, 
हो तैयार माळिक्री मिटाने के लिए? -U 
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रामू--भ AN समझ सें तो कुछ भी नहीं आ र्हा तुम किस 
काम के लिए मुझे तेयार करना चाहते हो ? 

मँगरू- तो सुनो । ब्ड़े-बड़े छोग जो कास छिप-छिप कर करते हैं 
सें खुलेआम करता हूँ। बड़े आदमी गरीब और कमजोरों 
पर राज्य करते हैं, पेसे के बल पर राज्य करते हैं, में बड़े-बड़े 
लोगों पर राज्य करता हूँ ( लाठी दिखाते द्रः) ओर इसके बल 
पर राज्य करता हैं। सरकार के बाद यदि कोई दूसरा हे, 
जिससे लोग डरते हैं, तो वह मँगरू हे । जरा खबर भेज दूँ, 
तो उसी रामजी साहू को तुरन्त एक हजार रुपया मेरे पास ' 
भेजना पड़े। (कुछ नोट दिखलाकर) में आज इस इलाके का राजा 
हूँ राजा । ( हँसकर ) सत्र लोग मुझ से डरते हें । पिछले चुनाव 
हुए, एक मोटर ही आपके मिनिस्टर साहब ने मुझे दे 
रखी थी । 

रासू--( कुछ घवड़ाकर ) तो कया तुम ये सब काम करते हो ! इतने 
सारे रुपये कहाँ से आये तुम्हारे पास | तुम्हें डर नहीं लगता l 
पुलिसवाले पकड़ लें तो? 

मँगरू--( हॅसकर ) आज का तो यह युग-धम ही हो गया है। बड़े- 
बड़े मिनिम्टर और मालदार छोग दिन-दहाड़े डाके डालते 
हैं। हाँ, उन्हें सरकार और समाज, दोनों ने लूटने का छाइ- 
सेन्स दे रखा हे । इतना ही डर हे न कि मेरे पास लाइसेन्स 
नहीं हे । और पुलिस ? पुलिस तो हमारे पीछे गाडे की तरह 
फिरती है । बही तो हमारी भी अंगरक्षिका हे हम उन्हें क्या 
कुछ कम वेतन देते हैं । 

रामू-- ना भय्या ! भूखों मर जाना अच्छा है । चोरी बुरी चीज है । 
भगवान्‌ नीच से नीच काम कराले, पर चोरी न करावे। 
सँगरू भय्या, णह काम छोड़ दो। थोड़ी जमीन ळे AI 
भगवान sAN सब कुछ दे MI चोरी के चार से मेहनत 
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मंगरू--रामू , तुम निरे गवार हो। तुमने अभी दुनिया नहीं देखी 
हे । बड़ा मछली जिस तरह छोटी मछली को खाती हे, उसी 
तरह आज इर वड़ा आदमी छोटों को चूस रहा है, खा रहा 
al जमीन क्या हमारे घर में थी नहीं १ सब्र इन्हीं साहुआं के 
पेर में समा गयी । गरीव को ये छोग आदमी ही नहीं समझते | 
(कुछ स्ककर ) देखो रामू , भेरी चात मानो । पहले भौ एक बार 
तुमसे कहा था, मेरे एक उस्ताद हैं, उनसे तुम्हारी मुलाकात 
करा दूँगा । बस राजकुमार की तरह रहोगे, राजकुमार 

की तरह । 
` रामू--ना भय्या, मेरी हिम्मत नहीं। कहीं मतिया की माँ सुन 
लेगी, तो अपना सिर ही फोड़ डाछेगी । मेरा तो घर में रहना 
ही असंभव हो जायगा। ( कुछ रुककर ) बड़ी देर हो गयी। 
चलता हूँ | पता नहीं, मतिया का क्या हाळ होगा ! दवा कहाँ 
से मिळतो, घर में तो फूटी कोड़ी भी नहीं है । खेर, मालिक 

की जो मर्जी । ( जाने लगता हूँ । ) 

मँगरू--( रोककर ) रामू, तुम आज मेरी बात नहीं सुन रहे हो, 
ठीक हे। दुनिया का नक्शा ही आज कुछ ऐसा बदल 
गया हे । तुम ही नहीं, हरएक भूमिहीन और वेकार को 
लाचार होकर, NAN होकर इस रास्ते पर आना पड़ेगा। 
यह मत सममो, में इंश्वर से नहीं डरता। लेकिन आज तो 
धर्म की ठेकेदारी भी पेसेबाडों के पास ही है। “बुभुक्षितं 
कि न कराति पापम्‌? । ( जेव से कुछ रुपये निकालकर रामू को 
देते हु) छो, ये कुछ रुपये छे जाओ, मतिया के लिए दवा 

ले आना | 
 रामू--(स्पये लेते हुए ) क्या करूँ, रुपये की जरूरत तो da पर 
a पट्टी बांघकर भी कोई कत्र तक्र रह सकता हे ? फिर मतिया 
का माँ के पेट में बच्चा हे, मतिया बीमार है। बच्चे को खाना 


AL a) अस्या 
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आपका रुपया एक-एक पाई करके चुकता दूँगा। बस काम 
मिलने की देर है। 

सँगरू--युकाने की क्‍यों फिक्र करते हो ? इस रुपये में तुम्हारा सीं 
सेरे जितना ही हक है । फिर मेरे पास रुपयों की कमी भी तो 
नहीं है । जाओ, ळे जाओ ओर भो कभी जरूरत पड़े, तो मुझे 
याद करना | 

रामू--भय्या, इस बक्त तो तुम मेरे लिए भगवान्‌ बनकर ही आये 
हो। भगवान्‌ का हाथ बड़ा लम्बा होता है। बह किसी का 
दुःख देख नहीं सकता। विश्वास रखो अय्या, में सब चुका 
दूँगा । तुमने बड़ा एहसान किया हे । मेरो मतिया शायद अब 
वच जाये | उमर भर तुम्हें याद रखूँगा सख्या | 

मंगरू--भगवान्‌ ही तो सब कुछ कराते हैं। भगवान्‌ ने ही रुपया 
भेजा हे ओर भगवान्‌ ही तुम्हारी इस भीरुता का दूर करेंगे | 
(जेव से एक कागज निकालकर देता है) ळो, यह उस्तादजी का 
पता है | बड़े अच्छे ळठेत हैं। उनसे मिलना जरूर । 

रासू--भय्या, तुमने बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारे उस्तादजी 
से जरूर मिळूँगा । लाठी का तो मुझे बचपन से ही शौक है । 
क्या करूँ हमेशा नून-तेल-लकड़ी की फिक्र में ही रहना पड़ता 
है। भूखे पेट ये सव शोक सधते नहीं । न होगा तो उनसे 
छाटी क॑ दो चार नये हाथ ही सीख छूँगा। 

 मंगरू--हाँ, जरूर । ( दोनों एक-दूसरे को प्रणाम करके चल देते R l) 

रामू--( दस रुपये देखकर चलते-चलते ) दस रुपये ह | सतिया की 
माँ खुश हो जायगी। (रुककर ) रुपया है, तो क्यों न किसी 
डाक्टर को भी छेता चलूँ। मतिया को देख लगे । - पाँच-सात 
रुपये यदि डाक्टर और दवा में लगे, तो भी तोन-चार दिन 
का खाना तो चळ ही जायगा । 
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दुसरा qa 


[ रामू के झोंपड़े में मतिया की माँ रूपा मतिया को गोद में लिये नीम 
के पत्तों से हवा कर रही है। उसकी आँखें दरवाजे की तरफ लगी g 
बीच-बीच में मतिया रोती हे ] 
रूपा--( खिन्न-सी होकर ) क्या हुआ सतिया के बावूजी अब तक 
नहीं आये। सब जगह चिराग जळ गये। वेट जरा नीचे 
तो लेट, देख साँझ हो गयी; चिराग तो जळा दूँ । माता सेया 
के घर में अन्धेगा ठीक नहीं | ( मतिया को नीचे लिटाते हुए | 
चुप जा चेटा, रोते नहीं । में अभी आयी ( चिराग के पास जाती 
है) हाय रे भगवान! न तेल हे न बत्ती, चिराग केसे जळाऊँ। 
हे माता मेया, तुम्हारे ही प्रकाश भें मेरी बिटिया रहेगी। 
तुम्हीं उसकी रक्षा करना | 
[ वाहर किसीके आने की आहट होती है ] 
` रूपा--( खुश होकर ) छे वेटी, तेरे बावूजी आ गये। इतनी देर 
से आये हैं । जरूर मजदूरी लगी हागी। दूसरे की चाकरी में 
ऐसा ही होता है। माता मेया अव तुम्हारी पूजा जरूर 
कराऊंगी । अभी उन्हें तेल लेने भेजती हूँ । 
( अँधरे में किसी व्यक्ति का दरवाजे पर आना ) 
रूपा--( वेठे वैठे ही) जाओ जी पहळ तेल ळे आओ । अभी तक 
साता मेया का चिराग नहीं जळा | बोलते क्यों नहीं। जाओ 
न, खड़े-खड़े क्या ताक रहे हो। (भरे हुए कंठ से ) मेरी 
Aa 
गुमाइता-अरे मतिया की माँ, कब तक अन्धेरे में पड़ी रहोगी । 
चळो कब से तुम्हारा इन्तजार हो रहा हे। एक नहीं चार 
चार चिराग जळ जायेंगे। तुम्हारे इझारे पर मालिक 
टीन-के-टीन तेळ भिजवा सकते हैं। पहळे ही सुन ळेती, तो इतना 
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रूपा--(सहमकर) अरे।. मैं गलत समझ गयी। आप कौन हैं ? 
क्या सचमुच मतिया के बाबूजी अभी तक नहीं आये। कहाँ 
इतनी देर लगा दी ? कैसे हैं, घर की इतनी सी फिक्र नहीं 
ara | 

गुमाइता-अरे, बह तो आवारा है। उसके लिए कब तक रोती 
रहोगी । अब अधिक जिद करना ठीक नहीं है । पहले भी तुम्हे 
समझाया था। तुम इतनी खूबसूरत हो। चलो मालिक ने 
तुम्हें बुलाया है। उनकी नजर हो गयी, तो सारी कंगाळी दूर 
हो जायगी । di 

रूपा--कौन, शुमाइताजी ! गुमाइताजी, आप तो हमारे भाई- 
बाप की तरह हैं। आपकी भी तो बहू-बेटियाँ हैं। हम गरीब 
हैं, तो क्या किसीकी बहू-वेटी नहीं हैं? हमारी कोई इज्जत 
नहीं है? शुमाइताजी, में तुम्हारे पेरों पड़ती हँ । भेरी इज्जत 
बरबाद न कराओ। 

गुमाइता-अरे पगली, तेरी इज्जत रखने के छिए ही तो तुझे 
समझा रहा हूँ। गरीबों की इज्जत रोटी सें ही होती हे। 
अपना सौभाग्य समझ कि सालिक की नजर तेरे उपर È I 
भूखो मरती है। बाळ-बाळ कज से बिधा हे ओर gaa 
करती है हमारी बहू-वेटियों से । मालिक नाराज हो गये, 
तो होश ठीक हो जायेंगे। झोंपड़े में आग ढगवा देंगे। 
बरबाद्‌ हो जायगी । 

रूपा--नहीं गुमाइताजी, ऐसा मत कहो। नीचां की भी आवरू 
होती है। आवरू खोकर जीने से तो आग ळगाकर मर 
जाना ही अच्छा है । 

गुमाइता-छोटा मुँह बड़ी बातें, चली हमे उपदेशा सुनाने। नीच 
कहीं की। देख फिर तुझे मौका देता हूँ, सोच ळे। ओर 
कोई होता; वो/जीभ AI Collection. 
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रूपा--जमीन ळे ली, जायदाद छे ळी, सब कुछ तो ळे ही लिया। 
यह टूटी झोंपड़ी बची हे। मालिक की ऐसी ही मर्जी है, तो 
इसे भी ले ठें। इस झोंपड़ी से हो क्या मोह दे। जिस 
भगवान ने पेदा किया हूँ, वही जिळानेवाला हे | 

गुमाइता--बड़ी मुहजोर औरत हे । ऐसे थोड़े ही मानेगी। 
सीधी उंगलियों कहीं धी निकलता हे। [ हाथ पकड़कर खींचते 
हुए ] छातों के भूत वातों से थोड़े ही मानते हैं । 

रूपा--( चिल्लाते हुए) गुमाइताजी, तुम्हारे पेर पकड़ती हूँ, लड़की 
चेहोश पड़ी है, मर जायगी। घर में माता मैया आयी हुई 
हैं, UY छोड़ दो। गुमाइताजी मुझे छोड़े दो, छोड़ दो, 
मुझे छोड़ दो, सेरी बिटिया मर जायगी । 


गुमाइता-- (खींचते हुए) आयी बड़ी, बिटिया मर जायगी । मक्कार 
कहीं की। चलती है सीधी तरह से या नहीं। लछगाऊँ और 
दो-चार घूसे । नहीं उठी अभी भी। केसे ढीठ होते हैं ये 
लोग | अरे, उठकर चलती हे कि नहीं ? 

` रूपा--हाय रे, देखो मेरी मतिया चीख रही है। अरे वह मर 
जायगी । मुझे एक बार उसे देख तो लेने दो । अच्छे गुमाइताजी, 
मेरी बिटिया की जान बख्श दो। उम्र भर तुम्हारा 
एहसान मानूँगी । मेरी बिटिया, बिटिया...... (वेहोश हो 
जाती है) 
[ रामू बड़े गर्व से डॉक्टर को लिये चला आ रहा है, गुमाइताजी आहट 

- पाकर भाग जाते हूँ। ] 

रा Tr से ही) अरी मतिया की माँ, ओ मतिया की माँ, केसी 
र सतिया । अब तक चिराग भी नहीं जलाया घर सें । 
देख डाक्टर साहब आये हैं। अब हमारी मतिया जरूर 
अच्छी हो जायगी । उठो जल्दी करो (डॉक्टर से) आइये डाक्टर 


साहब, पुनि, की, तरफ SING PAGG LONG] नहीं a | 
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चिराग जल्वाता हँ । ( फिर से ) अरे सुनती हो या नहीं, ओ 
सतिया की माँ, देखो डाक्टर साइव को लेकर आया हूँ। 
रूपा--(वेहोशी में ही) हाय रे छाड़ दो, मेरी बिटिया: 
रासू--( चौंककर ) अरे! सतिया की माँ यहाँ बाहर पड़ी है । 
( दौड़कर उठाते हुए ) क्या हुआ। उठो, उठो देखो न, अब 
तुम्हारी बिंटया जरूर अच्छी हो जायगी। डाक्टर साहब 
का हाथ बड़ा अच्छा है | 


डाक्टर--अरे जल्दी करो । कितना खराब रास्ता है। कैसा गन्दा 
घर है। Rags जानवर ही ठहरे ये छोग। सफाई की 
तो बिलकुल कल्पना ही नहीं हे। नाक YA जाती है मारे 
aag के । अरे कहाँ पड़ा हे तुम्हारा मरीज, जल्दी दिखाओ न। 

रामू--जल्दी उठो मतिया की माँ, देखो डाक्टर साहब खड़े हैं । 
जल्दी मचा रहे हैँ । सोलह रु० फीस है इनकी । हमारी गरीबी 
को देखकर वेचारे दस ही रुपये में आ गये है । फुरती से 
उठकर चिराग जलाओ | 

डाक्टर--अरे उसको फुरसत सें मनाते रहना। झुझे और भो. 
काम हे । मरीज को दिखाना हो, तो दिखाओ जल्दी से। 
नहीं तो मैं जाता हूँ इस नरक में कब तक खड़ा रहुँगा । 

रामू--( रूपा को लक्ष्य करके ) डाक्टर साहब यह मातया की माँ 
al बिटिया की बीमारी से घबराकर बेहोश हो गयी है। 
जरा इसे भी देख ळीजिये। अभी वत्ती जळाता हूँ। (रूपा 
उठकर अन्दर जाती है ) 

डाक्टर--तुम ता बड़े शैतान आदमी मालूम होते हो जी, घंटों से 
यहाँ खड़ा कर रखा है। एक मरीज की फीस दी हे, घर भर 
को दिखाना चाहता हे। चलो बत्ती-चत्ती नहीं चाहिए, मेरे 
पास टाच है, टाच से देख लगा | Pag 


[उपा मतया को ठोह कर देख रही हे । रामू और डाक्टर अन्दर आते है । ] 
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रूपा--अरे मतिया, मतिया, बोल बेटी देख तेरे बाबूनी आये 
हैं। डाक्टर आये हैं। जरा आँख तो खाळ। ( रोते हुए ) 
हाथ-पेर ठंडे पड़ गये हैं । 
डाक्टर--( चिदते हुर ) जब यह डाक्टर थी ही तो बाहर से 
डाक्टर को कयां बुलाया । ( डांटते हुए ) हूट एक तरफ का, 
देखने देगा मरीज का या नहां । (टार्च जलाकर खड़े-खड़े ही 
इधर-उधर देखता है । रामू झुका है । ) 
रामू--डॉक्टर साहन जरा आळा छगाकर तो देखिये। इसके चेहरे 
का रंग काळा क्यों पड़ गया ? मृह में झाग सा कैसा हैं ? 
डाक्टर--( नाक-भौं सिकोइते हुए) अब इसमें रहा हा क्था है, जो 
आला छगाऊं। वहां aaa बताया था, छूत को बीमारी 
है । में हरागज नहीं आता । ( कूदकर बाहर चला जाता है ) 
रामू--( NG का रास्ता रोककर ) तो क्या यह अब बिलकुज्ञ नहीं 
बचेगी | 
डाक्टर--तुम कसे उल्लू हो । अरे मर गयी तो बचेगी केसे । जाओ 
उसके कफन-काठी का प्रबन्ध करो। हटो, मुझे जाने दो ga 
लग जाय तो, तुम्हारा कया बिगड़ेगा। मेर भा तो बाल- 
बच्चे हैं। 
रामू--डाक्टर साहब, मेरा रुपया तो वापस कर दीजिये। मैं 
बहुत गरीब आदम | 
डाक्टर--कैसे गधे हो तुम। डाक्टर कोई भगवान्‌ हे जो मुद को 
जिला दे । १६) हाते थे उसमें १८) दिये आर फिर ये ऊट- 
पटाँग बातें । चला हट मेरे सामने से, मुझे जाने दो । 
रूपा--( रोते-रोते ) हाय री ब्रिटिया ! तू यों ह्या चछी गयी । दवा की 
एक बूंद भी तेरे मुँह में नहों पड़ी । केले पड़ती ! दवा भी तो 
रोगी क लिए नहीं, पेसे के लिए बनती हे । हाय ! मेरे पास तो 
HI भी परी, हीं है; “गो, निया की API BAH से आधी 
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का कफन बना ळू । हाय ! अब तू कफन के बिना भी 77” 

( रोने लगती है) 

रामू-डाक्टर साहब, मैं गरीव आदमी हँ । तन पर भी इतना 

कपड़ा नहीं हे कि उसीमें रपेटकर में आपनी बिटिया को 

छे जाऊँ । अपनी ही बिटिया समझकर कफन के लिए तो 
कुछ रुपये लोटा दीजिये । ( गला भर आता है ) 


डाक्ट्र-कसा बहुरूपिया हे। चळ आग । रोज हजारों छोग मरते 
al डाक्टर ने किसीके कफन का ठेका ळ्या है ! घर सें 
आग लगा दो, छाश अपने आप जळ जायगी । (टाचं से 
रामू को ढकेलकर चल देता है। ) 

रामू - ( भौचवका रह जाता है। उसके कान में गूंज रहा है-- ) घर में 
आग लगा दो, लाश अपने आप जळ जायगी। ( मतिया की 
माँ भी बाहर आ जाती है ) 

रूपा--( पागल-सी होकर ) ठीक ही है, घर सें आग लगा दो, ea 
अपने आप जल जायगी। 

रामू-सतिया की माँ तुम भी पागल हो गयी हो, घर में आग 
लगाने को कहती हो । ळे-देकर यह एक झोंपड़ा बचा है, उसे 
भी जळा दू । 

रूपा (रोते हुए) शुमाइताजी भी तो कहते थे कि घर में आग छगवा 
देंगे। एक दिन तो इसमें आग लगनी ही है, फिर इसका मोह 
क्यों ! इतनी जमीन जायदाद थी, वही नहीं बची, तो फिर 
यह झोपड़ा ही कब तक टिंकनेवाळा है ? 

रामू-क्या शुमाइताजी फिर यहाँ आये थे ? 

रूपा-इसीलिए तो इतने आग्रह से कहती हूँ, इस घर में आग 
छगा दो। पाप की लाश अपने आप जळ जायगी । न होगा बाँस 
न बजेगी बाँसुरी । झोंपड़ा दे, तभी तक मालिक की धौंस है | 

Hal यह गुमारताजी फिर आये थे Moision । 
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रूपा-हाँ, फिर आये थे। सारी बातें फिर बताऊंगी। घर में छाश 
पड़ी है । भगवान्‌ की यही मर्जी है, आग लगा दो । अब देर 
न करो | खड़े-खड़े क्या सोचते हो । जल्दी करो । 
__सँंगरू भय्या ने कहा था “भगवान्‌ ही तुम्हारी भीरुता को दूर 
करेंगे ।” सुखिया भाभी की लाश भी तो इसी तरह पड़ी थी |” 
चेटी का दाहक तो होना ही चाहिए ।. मरता क्या नहीं 
करता। घर फूँककर ही तमाशा शुरू करना होगा। a 

रूपा-देखो, वह एक बीड़ी का टुकड़ा अभी-अभी किसीने फेंका 
है, जिसमें से gai निकल रहा है। आग छेने भी कहीं दूर 
नहीं जाना R | a 2 

राम--[ फूस के तिनकों में जळती हुई वीड़ी रखकर फूँक मारता हैं 

और उसे छप्पर में रख देता है | लो अब मतिया की चिता तेयार 

* हो गयी। 

रूपा--( कुछ पगली-सी उत्तेजित दशा में ) तो क्या सचमुच मेरी मतिया 
सर गयी । नहीं जी झूठ हे । भेरी मतिया तो साता मैया की 
गोद में खेळ रही हे । वह मरी नहीं है । अरे आग तो 
Ka करके जलने छगी | मेरी मतिया जल जायगी । अरे 
उसे तो निकाल लाऊँ। [ दौड़कर घर में घुसती हे ] 

रामू--( सहसा जागकर ) अरे सतिया की माँ, घर में मत MIMI 
आग फैल गयी हे । दरवाजे में ga भर गया है। जल्दी 
निकलो, वाहर आओ। [ दरवाजे की ओर दौड़ता है। इतने में 
दरवाजे का अगला हिस्सा जलकर गिर जाता हुँ, आने-जाने का 
रास्ता वन्द हो जाता है चारों तरफ आग रगी--आग लगी? शोर होने 
गा । लोग आग वुझाने दौड़ते हैं रामू निराश होकर चल देता है।] 

रामू--( चलते-चलते ) मतिया गयी, कोपड़ा गया और अब मतिया 
की माँ भी गयी । मतिया गयी तो आशा थी कुछ दिन बाद 

छर घर भर जायगा। मतिया की माँ गर्भवती थी । जमीन- 

जागयदाद्‌ःोसक्रमहळे (ी'जानचुकीःक्षी॥ आस्वा. की यही मर्जी 
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थी । गुमाइताजी खुश हों, मालिक खुश हों। उनके पाप का 
घड़ा सर गया है। अब फूटने में देर नहीं है।॥ “ठोक हे। 
लाठी के दो चार नये हाथ भी सीख ढूंगा उस्तादजी से । 


तीसरा aa 


[ रूपा के दिमाग पर सारी घटना की सख्त चोट पहुंची है वह 
पागल होकर गाँव-गाँव घूमती है । कपड़े फाड़ लिये हैं, वाल 
बिखरे हैं। ] 

रूपा-घर में आग लगा दो, लाश अपने आप जल जायेगी-जाथो- 
न, लगाते क्‍यों नहीं हो, जाओ... [ खूब जोरों से रोने लगती है। 
सुबह का वक्‍त है, गाँव के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और 
उसे घेर लेते हैं। | 

बच्चे-[ तालियाँ वजा-वजाकर ] अरे पगली आ गयी, पगळी । 

एक--तुम्हारा नाम क्या है, बताओ जी। 

रूपा-अरे घर में सत जाओ, देखो जल जाओगी, हा, हा, हा, 
TA तो होलिका इँ, समझे्खमझे, मैं होली मायी इं । 

` हृदो भागो जळ जाओगे, ZA मेरे बच्चे जळ जाओगे, अरे 

हटो, हाय रे मैं होलिका हूँ (रोने लगती है) 

बच्चे (ताकियाँ देकर और जोरों-से चिल्लाते हैं) आहा जी पगळी 
आ गयी, हमारे गाँव में पगली आ गयी । चलो पगळी 
इधर आओ | 

( एक बच्चा कंकड़ उठाकर उसके ऊपर फेंकता है ) 

रूपा--अरे शुमाइता अभी भी सुझे मारता है ! खड़ा तो रह, खा 
जाऊँगी तुमे। मैं खा जाती हूँ आदमी को। मैंने मतिया 
को खा लिया--भाग, खड़ा क्या देखता हे । [ बच्चे भागने लगते 
हैं, वह भी उनके पीछे भागती है। कुछ बच्चे कंकड़ मारते है, घूल 


A. 
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बच्चे-अरे भागो, पकड़ ठेगी, पगळी पकड़ छेगी।__ 
रूपा--[ सहसा एक पेड़ के नीचे रुककर, फटे अधजले कपड़े और मिट्टी 
के एक दो टूटे हुए बर्तनों की पोटली को फेंककर ] लो छीन लो 
यह भी, मालिक चाहते हैं, तो ळे लें इसे भी, हम बिना घर 
के ही रह NI ( बैठकर जोरों से रोने लगती है ) 
सोनिया--( बगल के घर में सोनिया शोरगुल सुनकर दीवार पर से झाँकती 
हे) अरे यह आवाज तो रूपा की तरह हे। कहीं वही तो 
नहीं है। ua pa 
__( पास में ही कुछ काम करते हुए ) तुम भी पागल हो गय 
ING sa | eah दिन हो गये, उस दिन तुसने सुना 
नहीं था कि उसके गाँव का आदमी कह रहा था । उसके घर सें 
किसीने आग छगा दी थी। छोगों ने रात को आग बुकायी । 
राम्‌ और रूपा में से कोई भी उस वक्त वहाँ नहीं था। 
विह्दारी -बाजार में भी उस दिन छोग कह रहे थे, राम्‌ खुद हो 
अपने घर में आग लगाकर कहीं, भाग गया था। उसीके गाँव 
का एक आदमी तो कहता था कि मतिया की माँ घर के अन्दर 
थी। उसे मार डालने के लिए ही तो रामू ने घर के द्रवाजे 
में आग लगा दी थी। 
--तब फिर तो रूपा जळ हो गयी होगी। दरवाजे में ही 
आग छगा दी, तो फिर बाहर भी केसे निकलती ! 
सोनिया--रामू तो उसके पीछे पागल था, वह उसे कभी नहीं 
मार सकता दोनों में बड़ा प्रेम था। यह बात झूठी है | 
झगड़--अरे गुस्से में आदमी जानवर बन जाता है, किसी बात 
पर गुस्सा आ गया होगा। मदे का गुस्सा बड़ा खराब होता 
है। घर सें आग लगे ओर घरवाला बाहर भाग जाय--यह 
E कहीं होता हे | जरूर गाँववालों का अन्दाज ठीक होगा । 
BG बिहारी-डर्सकेप्वरामे ती'पहले है? कुछ महीं थे + “जंगल में घर था, 
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कहीं से एक चौकी मि गयी थी। सुनते हैं, उसे छोड़कर 
बाक्की सब कुछ जलकर खाक हो गया। 

सोनिया--छुछ भी हो, मुझे तो छगता है यह रूपा की ही 
आवाज È | 

झगड़.--तुम्हें तो उस दिन से ख्वाब में भी रूपा ही दिखायी देती 
है। अव्वल तो जब सारा घर जल ही गया, तो वहीं बह झी 
जल्कर खाक हो गयी होगी। फिर चार कोस जमीन चळ- 
कर बह यहाँ क्‍यों आयेगी ! 

सोनिया--( फिर दीवार पर से झाँकती है) तुम कुछ भी कहो, . 
भगवान की लीळा है । आँचे के वतन जल गये ओर बिल्ली के 
बच्चों के नाखून भी गरम न हुए। में कहती हूँ यह रूपा ही 
है। मुसीबत में औरत अपने सेके की ओर ही जाती है ( एक 
वच्चे को दीवार पर से ही अपने पास बुलाते हुए ) क्यों रे सुकुआ, 
जरा इधर तो आ। 

सुकुआ--पगछी हे। हमने सारा नहीं हे नानी, अपने आप ही 
रो रही है । 

रूपा--( रोते-रोते ) मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, जाओ सेरी बिटिया 
मर जायेगी, मैं उसे देख तो आऊँ, हदो ह॒टो, मैं अपनी 
मतिया को देखने जाती हूँ [ हाथ-पैर पटकती है, जैसे किसीसे 
छुड़ाकर भागना चाहती हो । ] ४ 

सोनिया-देखा, में तो पहले ही कहती थी--मतिया की माँ की 
आवाज है । हाय रे केसी हो गयी है यह | 

झगड._-बिचारी की ज़मीन जायदाद तो पहले ही खतम हो गयी 

. थी, घर बचा था; वह भी जलकर खाक हो गया और फिर 
उसके ऊपर भगवान्‌ की यह मार | 

सोनिया--देखो वह उठकर कहीं और जा रही हे। झुझे बहुत 
मानती हे, भेरे 


(मेरे बुळाने से आ जायगी | 
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झगड़--अरे ! पागळ को घर में क्यों बुछाती दो, कळ को हमारे घर 
में भी आग लगा दे तो ? ह 
नत्यू--नहीं जी, पागलों में भी प्यार होता हे, हमने थाने सें एक 
पागल को देखा थो। उसका एक दोस्त था, कितना at 
क्यों न बक-बक झक-झक रहा हो, जहाँ वह दोस्त आया कि 
चह बिलकुल शान्त हो जाता था । 
सोनिया--आज मेरी बहन होती और वह अपनी रूपा को इस 
हालत में देखती, तो क्या चुप रह जाती ? अपना ही खून तो 
है, मेरा कहना वह जरूर मानेगी । [ चली जाती है, रूपा के सामने 
खडी हो जाती है। ] 
रूपा--( जाने को तैयार ही थी, सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखती 
है, हॅसकर ) मोसी ! 
सोनिया--( आँखों में आँसू भरकर ) रूपा ! 
रूपा-मौसी तुम रोती क्‍यों हो, तुम मुझे लिवाने आयी हो न, 
| चलो मैं तुम्हारे पास हो तो आ रही थी । जाने क्‍या हो गया, 
रास्ता ही भूळ गयी । और ये छड़के भी तो बहुत शेतान हो 
गये हैं । मुझे बहुत तंग किया है इन्होने । मौसी तुम जाओ, 
मैं इन्हें भगाकर आउँगी। मेरा सारा सामान यहीं पड़ा है, 
( सामान वटोरत हुए ) कहीं उठाकर न ले जायें । 
सोनिया-( रोते हुए ) रूपा ! तुम्हें याद हे तुम्हारी माँ gh कितना 
मानती थी । अपनी सगी बहन से भी ज्यादा वह मुझे प्यार 
करती थी, आज वह होती तो .... ( गळा भर आता है) 
रूपा--मोसी, तुम रोती क्‍यों हो ? ( उसके आँसू पोछत हुए ) चलो, 
मुझे बड़ी भूख लगी है, नींद भी आ रही हे, चलो मेरे साथ 
चलो। ( सोनिया का हाथ पकड़कर घर में जाती है। घर के सव लोग 
देखते रह जाते ह । ) 


z gi | _ बिहारी--( गौर से देखकर) इस वक्त कोन इसे पांगछ कहेगा । 


जरूर आग.व्ळाने.०प्ररण्य व्रं ८ही:-थी); इसीलिए तो 


Digitized by Arya Samaj Fowgiation Chennai and eGangotri 


वालों सें जळे हुए फूस की छायी है, कपड़ों में छुआँ और 
सियाही हे । 

झगड़ अरे भगवान्‌ की कृपा ही समझो, वेचारी बच गयी। 
दिसाग पर सदमा पहुँचा हे । ठीक हो जायगी । 

विहारी--ठीक हे, चौकी के नीचे घुस गयी होगी, रात में किसीने 
देखा नहीं, आग बुझाकर सब लोग चळे गये । 

झगड़ --चुप रहो, वह आ गयी हे, सुन छेगी | 

झूपा-( घर में आकर) काका राम-राम । 

ag gA रहो वेटा ( झगड़\, की आँखों में भी आँसू आ 
जाते हैं ) a 

रूपा--अरे काका, अव मैं जल्दी-जल्दी आया करूगी । इतने 
दिन में आयी हँ, इसलिए रोते हो । 

सोनिया --( एक चटाई डालकर ) आओ यहाँ चेठो, पानी लाती 
हूँ, मुह-हाथ थो लो । 

रूपा-वड़ी भूख लगी हे सौसी, जल्दी से पहले कुछ खाने 
को दो । 


. सोनिया-( पानी रखकर) अभी लायी | 

रूपा--[ चुपचाप पानी का लोटा उठाकर नाली के पास जाती है, हाथ 
पैर धोती है, कुल्ला करके आ जाती है, उधर सोनिया खाने को कुछ 
लाती है। ] 

सोनिया--छो, मैं तुम्हारे लिए दही-चूड़ा ले आयी हूँ, खा लो, 
घर में खटिया बिछाये देती हूँ । थोड़ा आराम कर Bai 

रूपा--( दही चूड़ा मिलाकर ) एक कोर उठाती है और रुक 

जाती है । 

सोनिया-खाओ न, जल्दी से खा छो। मैं तुम्हारे सिर में थोड़ा 
तेळ डाळ दूँगी, कंघी कर दूँगी, जल्दी नींद आ जायेगी । 

रूपा-तुस भी खाओ मौसी । में अकेली नहीं खा सकती t 
तुमने भी तो नहीं खाया हे | 
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सोनिया-मैंने तो थोड़ी देर पहले हो खाया था, तुम खाओ । 
( अपने हाथ से खिलाती है) 

रूपा--( कुछ खाती है, कुछ फॅककर ) A अपनी मतिया को भी 
तो थोड़ा-सा खिला , उसने भी तो कुछ नहीं खाया । 
नहीं खाओगी । शुमाइता का कहना नहीं मानोगी । देखो 
कितना बड़ा साँप हे, कटवा दूँगी । सालिक बुलाते हैं, अब 
हम जायेगे । ( चलना चाहती है) प 

सोनिया--रूपा, अभी सत जाओ, तुमने कुछ खाया भी नहीं 
हे, फिर तुम्हें नींद जो आ रही है, थोड़ी देर रुक जाओ। 
देखो कहीं गुमाइता देख ठेगा तो”'ओर अब तो रामू भी 
यहाँ नहीं हे । 

रूपा-- ( खूब जोरों से हँसती है ) गुमाइता मेरा क्या बिगाड़ सकता 
है। में देवी हँ । तुम हँसते हो। देखते नहीं मेरा खप्पर अभी 
भी खाली हे । रामू को खाया, मतिया का खून पिया। मैं 
अभी भी गुमाइता को खा सकती हँ । अरे देखो, सूरज 
निकल आया, मुझे जाने दो । राम्‌ बुला रहा हे। तुम सब 
बहरे हो गये क्या, सुनते नहीं हो। वेठकर रोने लगती हे । 

सोनिया--हाय रे भगवान्‌, क्या हो गया इसे । [ तेल लेकर उसके 
सिर पर रगड़ती है। रूपा को नींद आ जाती है; वहीं चटाई पर 
पड़ रहती है । ] 

झगड़ --बिचारी पागल हो गयी हे । ओछाद के मरने का गम 
आर फिर रामू भी गायब हो गया । बिलकुल अनाथ हो 
गयी । केसा दुर्भाग्य हे। सारा घर ही बरबाद हो गया 
बिचारी का | 

सोनिया--जरा आहिस्ता से बोलो, कुछ देर सो जाय तो अच्छा है | 

MG --क्यों AY, , तुम तो चौकीदार हो । शहर में बराबर आते- 
जाते रहते हो । तुम्ही बताओ, क्या हो इसका । क्‍या किसी 

तरह यह अच्छी नहीं हो सकती भय्या । 
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' नत्थू--अच्छी क्यों नहीं हो सकती । अभी तो नया-नया रोग हे । 
पागळखाने सें भर्ती करा देंगे । वहाँ तो बड़े-बड़े पुराने पागलों 
का भी इलाज होता है | 

झगड़ --तब तो वहाँ फीस भी बहुत होगी । बड़ा खर्चे पड़ता 
होगा । क्‍या गरीब आदसियों को भी ले लेते हे वहाँ ९ 

नत्थू--गरीबों की मुशकिल तो हर जगह है। बिना सिफारिश के 
कोई कास ही आज नहीं होता। भय्या आज तो पेसा हो 

. परमेश्वर बना वेठा हे । 

झगड़ — फिर केसे होगा, हम लोगों के पास पेसा कहाँ हे, हमारी 
सिफारिश कौन करेगा । बिचारी सर जायेगी भय्या । तुम 
कुछ उपाय जरूर करो | at 

नत्थू--परवाह मत करो। आजकल हमारे दारोगा जी बड़े अच्छे 
आदमी हैं। किसी बड़े घर के हैं। गरीबों को खूब ua 
करते हैं । मुझसे बड़े खुश हैं । में उनसे जाकर कहुँगा । उन्हें 
अधिकार है, वह अपनी तरफ से किसी भी पागल को बिना 
पसे के पागलखाने में दाखिल करा सकते हैं | 

झगड्-क्या वह हम गरीबों की बात सुनेंगे ! 

pik --नहीं बह और दरोगों की तरह नहीं हैं। बड़े रहमदिल 

हैं। कुछ दिन पहले ही शहर के एक पागल को उन्होंने पागल- 

खाने भिजवाया था । अपने पास से भी उन्होंने कुछ YA 
किया था। वे जरूर इसे पागलखाने में भती करा देंगे । 

झगड़ --तो भय्या, कल ही इसे अपने साथ लिवा जाओगे ? 

नत्थू--कल जाकर मैं सब ठीक-ठाक करके आऊंगा, एक दो रोज 
किसी तरह भी इसे सम्हाळना होगा। आज सोमवार है | 
बुध तक जरूर यह भर्ती हो जायगी । 

gag AA बड़े सबाब का काम ह । तुम पूरी कोशिश करना। 
सोनिया--अब इसे यहीं सोने दो, बिलकुल आवाज नहीं होनी 
चाहिए । कच्ची नींद में उठेगी, तो कहीं और न बकने लगे । 
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दशय चौथा 


[ सत्याग्रह-आश्रम में कम्बल बिछे हैं | कुछ लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं । ] 


द्निश--रमेश भाई, आपने सुना कल सेठ दोळतराम के लड़के 
को कोई गुंडा उठाकर छे गया। बेचारे का इकळोता लड़का 
था। दस हजार रुपये भेजे, तव लड़का मिला | 


रमेश--यह कोई पहली घटना नहीं है। इस इलाक्के में आजकल 
इस प्रकार की घटनाएँ प्रायः रोज ही होती रहती हैं। 

दिनेश थाना, पुलिस और फौज सब कुछ दै, फिर भी यह गुंडई 
और हिंसा बन्द नहीं हो रही हे। 


महेश--बन्द होने की बात कहते हो, उलटे बढ़ रही है। रोज: ही 
तो अखबारों में चोरी, डाके और खून के समाचारों से 
पन्ने भरे रहते हैं । 

दिनेश--रमेश भाई, आप आश्रम फे लोग इस गुंडई को बन्द करने 
का काम जनता को सौंपने की योजना बना रहे हो। क्या 
पुलिस और फोज की सहायता के बिना आपका यह प्रयास 
कभी सफळ हो सकेगा ? 

महेश--विश्वास तो हमें भी नहीं होता । कबि लोग गा सकते हैं. 
“कच्चे धागे में बंघे चळे आयेंगे, जुरा मुहब्बत का असर 
होने तो दो” दिल से हम चाहते जरूर हैं कि शुंडई मिटे और 
ओर शान्ति से मिटे | छेकिन दिमाग में अभी पूरी तरह से 
बेठा नहीं कि शान्ति से गुंडई कैसे खतम होगी । 

दिनेश-“शाठं प्रति शाठ्यम्‌? पुरानी कहावत है। कहावत माने 
क्या ! विशाल जनसमुदाय के समानानुभव की सूक्ष्म 

` अभिन्यक्ति। शठ के प्रति शाळ्यं को छोड़कर प्रेम, सहानुभूति 
आर सहायता का यह एक नया प्रयोग ही है । 
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महेश--रामू को बदलने की वात बिल्ली के गळे में घंटी बॉधने 
kal X ~ Q 
की योजना सरीखी हे । सब जानते हैं, रामू कितना बड़ा शुंडा 
है। अच्छे-अच्छे छोगों के होसळे पस्त हो जाते दें, उसके 
सामने । ; ह 


दिनेश--कितनी औरतें आज भी 'मँगरू आया! कहकर अपने 
बच्चों को अपने वश में रखती हैं। और फिर यह राम तो 
उससे कहीं बढ़ा-चढ़ा दै । छाठी तो ऐसी चलाता है कि गोली 
तक को लाठी पर रोक लेता है। सौ-पचास आदमियों से 
अकेला लोहा ले सकता है । 


महेश--मँगरू भी बहादुर तो बहुत था, किन्छु कुछ ऐव उसमें पड़ 
` जथे थे और इसीलिए एक दिन बह फंस गया। किसी औरत 
ने ही सारा भेद पुलिस को दे दिया था। फिर सी जीते जी 
चह पकड़ में नहीं आया। उसकी लाश ही पुलिस को सिली | 
कहते हैं. रामू में ऐसा कोई ऐव नहीं हे । गरीबों की.तो बह 
खूब मदद करता हे | 


दिनिश--तव तो उसको पकड़ना भी उतना आसान नहीं al 

मंजूर--भाई रमेशजी, रामू के जीवन को वदळने कौ कोशिश 
जरूर होनी चाहिए। इस काम में हम सब छोग आश्रम 
के साथ हैं। लेकिन हम दोनों की समझ में ही जब यह 
बात पूरी तरह से नहीं आ रही कि पुलिस और फौज के बिना 
यह कैसे होगा, तो आम जनता की क्या कहें । क्‍यों न आज 
इस समस्या के सैद्धान्तिक पहलू पर ही हम पहले चचो 
कर लें। 

दिनेश--आदणशे और चीज है, व्यवहार और चीज । निर्माण ओर 
परिवर्तन के लिए इन दोनों के समन्बय की जरूरत होती हे । 


मंजूर भाई की बात का समर्थन करते हुए | इसलिए में चाहता 
[ T C-0.Panini Kanya Maha रते gg] ह मं sil 
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ईँ कि हम आद्रो की दृष्टि से भी इस समस्या को अच्छी तरह 
समझ लें और एक राय हो जायें । 
रसेश--अहिंसा का त़रीक़ा ही यह हे। सत्याग्रह की फिलॉसप्फी 
में यह नहीं चळ सकता कि योजना एक बनाये, उस पर असल 
दूसरा करे और उसके परिणाम का भागी कोई तीसरा हो । 
रामू हम सबकी समस्या हे । हम सबको ही उसकी मुक्ति की 
योजना करनी होगी। सब मिलकर प्रयत्न करेंगे, तभी सबका 
कल्याण होगा। 
संजूर-रामू की मुक्ति में सबकी मुक्ति हे और सबके भयत्न से ही 
राम्‌ का जीवन-परिवतेन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं । 
लेकिन सव मिलकर योजना केसे बनायेंगे | 
रमेश--किसी योजना की वैचारिक भूमिका यदि सबको मान्य 
है, तो वह सबकी योजना हो जाती हे। अभी दिनेश भाई ने 
पुलिस और फोज का प्रश्‍न उठाया। पुलिस और फौज साने 
क्या ? हिंसक साधन और हिंसा । हिंसा से हिंसा रुका करती, 
तो हमारी आँखों के सामने ही दो-दो महायुद्ध न होते। आज 
का वेज्ञानिक बोळ रहा हे हाइड्रोजन और कोवाल्ट बसों के 
वाद अब हिंसा भी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी । उसने दुनिया 
को सवेनाश के अन्तिम कगार पर लाकर पटक दिया हे | 
'दिनेश--तो क्या पुलिस ओर फौज को खतम करने से गुंडई खतम 
हो जायेगी ? 
झाल्नी-हिंसा का ही तो एक नाम शुंडई भी है । पुलिस ओर फौज 
की हिंसा ओर गुंडों की हिंसा में केवळ उतना ही फ़रक सम- 
झना चाहिए, जितना लाइसेन्स वाळी शराब की दुकान ओर 
बिना ळाइसेन्सवाळी शराब की भट्टी में। गुंडई से गुंडई खतम 
नहीं होगी। आग को बुझाने के लिए शीतल जळ की आव- 
इयकता होती हे । संसार में व्याप्त इस अति हिंसा को खतम 
करने के लिए हमें जीवित और जीबनभेदी अहिंसा चाहिए | 
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रमेश--इसीलिए तो विनोबाजी बराबर कह रहे हैं कि गुंडा 
की सजा हथकड़ी, बेड़ी या जेळ्खाना नहीं है। उसकी सजा 
है हळ, वेळ और जमीन । हल, बेल और जुमीन मिलने पर 
गुंडई के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। बह मर जायेगी। 
जेल में गुंडा मरता है, किन्तु गुंडई पनपती हे । मँगरू को 
सारा तो रामू आया, रामू को सारोगे तो कोई a 
आयेगा । गुंडई खतम नहीं होगी । 


दिनेश--हिंसा का रास्ता सवेनाझश का रास्ता हे, इसमें कोई शक 
नहीं । शायद इसी अनुभव पर पुराने छोगों ने “अहिंसा परमो 
घसः? की कल्पना समाज के सामने रखी हो। किन्तु यह 
परस. धर्म हे किसीका ? क्या अहिंसा कभी पूरे समाज का 
सामाजिक धमे बन सकेगी ? 


रमेश--दिनेश भाई ने व्यक्तिगत और सामाजिक थस की बात 
उठायी èl दरअसल दुनिया में शान्ति चाहनेचाले लोगों 
के सामने बही तो एक मुख्य समस्या हे । व्यक्तिगत जीवन में 
तो संसार का एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा, जो हिंसा को 
धर्म मानता हो । कठिनाई तो उसके सामाजिक घमं को तय 
करने में हे। और बह इसलिए. कि हमने व्यक्तिगत 
और सामाजिक ऐसे दो टुकड़े जीवन के कर छिये हैं। हम 
समम नहीं रहे हैं कि व्यक्तित और सामाजिक जीवन दोनों 
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह नहीं हो सकता कि समाज 
में हिंसा चळती रहे और व्यक्ति अहिंसक बना रहे । हिंसा 
और अहिंसा किसी भी अनुपात में साथ-साथ नहीं रह 
सकती | 

शाक्षी--हमारा व्यक्तिगत जीवन उसी एक और पूर्णे जीवन यानी 
विइब-जीवन का एक अंग g । सारा शरीर बन्धन में रहे और 


नाक, कान्छा आन्न उक्त हो जाय, तो बह सि किस कास की। 
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'दिनेश--तत्र व्यक्तिगत साधना की तो कोई जरूरत हो नहीं 
रह जाती । 
राख़ी- लुहार अलग-अळग मोटाई की कड़ियाँ बनाता हे । हर 
एक कड़ी बह किसी भी मोटाई की क्यों न हो, अपने में मजबूत 
वने, यह कड़ी के जीवन की व्यक्तिगत साधना हे । किन्तु जब 
उन्हीं कड़ियाँ की जंजीर बनती हे, तो प्रत्येक कड़ी को अपने 
आस-पास की कड़ियाँ के समान मोटी और मजबूत रखा 
जाता हे । यही उनके जीवन की सामाजिक साधना हे । 
रमेश--च्यक्तिगत साधना तो चाहिए, किन्तु सामाजिक साधना 
की सीढ़ी ओर साधन के रूप में। mawa “अह 
सम्पूर्ण विश्‍व का al बिइबमित्र के साथ ही राम 
ओर ळच््मण यानी उनके अतिरिक्त अन्य सृष्टि का अहं भी 
जब तक हिंसा सुक्त नहीं हो जाता तब तक न तो उनकी अहिंसा 
सिद्ध होती हे और न ब्रह्मपद की प्राप्ति । ; 
शासत्री--गांधीजी की अहिंसा इतनी आगे बढ़ी। क्‍यों ? इसीलिए 
कि उन्होंने विश्वमित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं, 
` बल्कि विशृव-जीवन के यज्ञ की रक्षा के लिए राम का आवाहन 
किया । रामराज्य की बात चळायी। 
महेश--जनतंत्र के इस युग में रामराज्य की वात करना क्या पुराने 
राज्यवाद को फिर से जिन्दा करना नहीं होगा ? 
रमेश--तुछसीदास ने कहा हे “जाकी रही भावना जैसी, प्रभु 
मूरति देखी तिन तैसी? गांधी जब राम का आवाहन करते है, 
तो हमें देखना होगा कि उसके पीछे उनकी भावना केसी हे । 
केवळ राम नाम को मत देखिये। गांधीजी ने राम के किस 
स्वरूप का आवाहन किया है, उस पर गहराई से विचार 
शाख्नी--द्रअसळ यहीं गळती होती हे | विइवभित्र ने अपने यज्ञ 
की रक्षा के लिए राम का आवाहन किया । राम आये । राक्षसों 
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को मार दिया, विइवसिन्र की रक्षा हो गयी। गांधी विश्व- 
जीवन की रक्षा चाहते हैं, बिइवसित्र की भी रक्षा चाहते 
हैं और राक्षसों की भी। सबके जीवन की रक्षा मारने से 
नहीं, मिलाने से होगी । गांधी का राम इसलिए लोहबाण से 
नहीं, वल्कि अहिंसा और प्रेम आदि सत्याग्रह के आयुधों से 
ही विश्व-जीवन की रक्षा करेगा । 

संजूर--इससें तो सन्देह नहीं कि दुनिया में शान्ति अहिंसा के 
जरिये ही आ सकती हे। तलवार और कानून हिंसा की बोली 
बन्द्‌ कर सकते हैं, उसे खतम नहीं कर सकते । 


दिनेश--आहिंसा की प्रक्रिया सत्याग्रह से शुरू होती हे । सत्याग्रह 
के लिए गांधीजी ने हमें असहयोग का रास्ता बताया है । 
अंग्रेजों के साथ हमने असहयोग किया, उन्हें भारत छोड़ना 
पड़ा। गुंडों के साथ तो बिना किसी आन्दोलन के ही हमारा 
असहयोग चलता हे । कया आपका विश्वास हे, इतने मात्र 
से रामू की समस्या a जायेगी ! 

शाख्री-असहयोग अहिंसा की एक प्रक्रिया हे। उसके द्वारा एक 
व्यक्ति या वगे दूसरे व्यक्ति या वर्ग से छुटकारा पा सकता 
है। हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ असहयोग किया और 
अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा । यह एक प्रकार का प्रतिकार 
ही है। उससे अंग्रेजों के विचार, हृदय और जीवन सें परि- 
वतन नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था । 

रमेश--अंग्रेज तो बाहर के थे। हमने असहयोग किया ओर वे 
हमारा देश छोड़कर अपने देश चले गये। राम्‌ तो हमारा ही 
है, हमारे यहाँ का हे, वह भागकर कहाँ जायगा। उसे भगाने 
से नहीं, बदलने से समस्या हल होगी । 

महेश--तब तो उसे बदलने के लिए सत्याग्रह के किसी नये रूप 
की MA करनी होगी ‘anya Maha Vidyalaya Collection. 
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रमेश--खोज हो चुकी हे। विनोबाजी ने इसीलिए अहिंसा के 
प्रयोग में सौम्य से सौम्यतर और सौम्यतम की ओर बढ़ते 
रहने का संकेत किया हे । 

सहेश--सोम्य, सोम्यतर ओर सौम्यतम, अहिंसा की ये तीन 
श्रेणियाँ विनोबाजी ने कीं, तब गांधीजी के प्रयोग को किस 
श्रेणी का साना ला जायणा ? 

रमेश--तीन श्रेणियाँ नहीं, ये अहिंसा की तीन सीढ़ियाँ हैं।। गांधीजी 
वैज्ञानिक ढंग से काम करते थे। अहिंसा का पूरा दर्शन 
उन्हें था। असहयोग अहिंसा का सौम्य प्रयोग है। 

दिनेश--भाई साहब, गांधीजी के सत्याग्रह और असहयोग- 
आन्दोलन को आप अहिंसा का सौम्यरूप बताते हैं। आप 
सौम्य से सौस्यतर ओर सोम्यतम तक पहुँचने की कल्पना 
करते. हैं। कल्पना तो सुन्दर हे। किन्तु वह कहीं कल्पना- 
जगत में ही स्थिर न रह जाय | 

झाख्री दिनेश भाई, अहिंसा की पद्धति ही ऐसी है। उसमें स्थूल 
से सूक्ष्म की ओर बढ़ना होता है, मते से अमूत की 
ओर जाना होता हे | मन ओर वचन भें द्वेष और द्रोह रखकर 
यदि स्थूळ कम में हमने अहिंसा को बरता भी तो एक हद पर 
जाकर हमारी गाड़ी रक जायगी । मन, बचन ओर कमे में 
सामंजस्य होना चाहिए, यही सोम्य से सौम्यतर और सौम्यतम 
का अथे है । इसलिए कमे के बाद वचन और मन से भी हिंसा 
उ करके मनसा-चाचा-कर्मणा अहिंसा के प्रयोग 

संजुर्‌--शाख्रीजी, पहले कमे में तो अहिंसा आने दीजिये । 

शाख्ी-करमं में तो कानून से भी अहिंसा आ जाती है। देखते 
नहीं, घर में घुसे हुए चोर की भी कानून के भय से आप 
हिंसा नहीं करते हैँ । बचन की हिंसा भी लोभ से जा सकती 
है । कहावत ही हे--“जिसका खाना उसकी गाना ।” किन्तु मन 
में प्रेम के विना अहिंसा टिक ही नहीं सकती। 
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दिनेश--कल शान्ति-सेना के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए कहा गया 
था कि हिंसा संगठित हे और अहिंसा असंगठित | किन्तु संगठित 
हिंसा को जीतने के लिए संगठित अहिंसा की जरूरत है । क्या 
आपका यह प्रयोग सोम्यतर और सौम्यतम की कसोटी पर 
खरा उतर सकेगा ९ 
महेश--शान्ति-सेना का संगठन भी तो एक बाहर की 
होगी। क्या सज्जनों के संगठन में से दुजनों के न 
विगठन का संकेत नहीं मिलता ? 
शास्री-शान्ति-सेना के संगठन का मतळव श्ञान्तिबादियों और 
सज्जनों की कोई फोज खड़ी करना नहीं हे । शान्ति-प्रिय ga 
या सञ्जनता का संगठन ही इसे सानना चाहिए। कोई भी 
सञ्जन निरा सज्जन या कोई भी gaa निरा दुजेन नहीं 
होता । थोड़ी बहुत सज्जनता सब में और हरएक से. होती हे । 
राम्‌, ही में क्या सज्जनता का कोई विन्दु नहीं है ? 
रमेश--राम ओर रावण दोनों, की सब्जनता का ही संगठन करना 
हो, तो फिर राबण के बघ की तैयारियाँ नहीं होंगी। उसके 
जीवन को बदलने के प्रयास चलेंगे। राम और रावण वास्तव 
में दो kii हैं। सारना हे रावण-बृत्ति को | राम सें जहाँ 
रावण हे, वहीं किसी कोने में राम भी अवश्य है। राम के राम 
को जाग्रत करके ही हम रामू के रावण पर विजय पा सकते हैं। 
दिनेश--इसका सतळब हुआ, रामू के जीवन-परिवर्तन की तैयारी 
हमें करनी चाहिए। 
झास्त्री--झान्ति-सेना का सच्चा या एकमात्र उद्देश्य ही मनुष्य के 
हृद्य आर जीवन को बदलकर पूरे समाज को “विश्व बन्धुत्व? 
ओर 'बसुधेवझुडुम्वकम्‌ की सीमा तक छे जाना है। 
मंजूर--आदर्शे की बात छोड़कर हम लोग सोचें । क्या विश्व-युद्धों 


के इस वातावरण में यह कुछ अव्यावहारिक-सा नहीं गता ? 
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रमेश ये विश्वयुद्ध आखिर हैं क्या! परमाणु ओर कोबाल्टवम 
NEA कहाँ से ? विश्वव्यापी छोटे-छोटे dad और॒ उन Bai 
में काम आनेबाळे छाठी-डण्डों का ही विकसित ओर परिवर्धित 
रूप तो ये हैं। अपने अन्दर वेठे हुए रावण को सुरक्षित रखते 

हुए विश्व-जीवन के रावण को परास्त नहीं कर सकते। 
शाखी--और यह परमाणुबम तो आज कोठे पर चढ़ा चिल्ला 
चिल्लाकर कह रहा हे । जिसे तुम तुच्छ ओर छोटा कहते हो, 
पर की धूछ समझते हो, उसी एक अतिक॒द्र परमाणु के pa 
होने से महा प्रलयंकारी विस्फोट होगा। qaas यह 
परमाणुबम हमारा सबसे वड़ा गुरु है। शान्ति चाहते हो, 
तो सर्वोदय का त्रत छेना दोगा और अन्त्योदय से चलना 


a मतलब यह हुआ कि विश्व-शान्ति के लिए इन बड़े-बड़े 
अन्तराष्ट्रीय प्रस्तावों ओर समझोतों की जरूरत नहीं है। 
शाख्री- यह तो स्वयंसिद्ध al समझोता से संघष की संभावना 
कुछ समय के लिए कोल्डस्टोरेज में जा सकती हे, नष्ट नहीं 
हो सकती | उसका बीज तो विइबब्यापी रामू-वृत्तिमें RI 
इसलिए हमें आज इस राम्‌-बत्ति को बदलने का कोई काये- 
क्रम लेना ही होगा | 

'महेश--ठीक है, रामू के जीवन-परिवतन का ही कार्यक्रम फिलहाल 
हाथ में लिया जाय। 

मंजूर--इस काम में जो अनुभव आयेंगे, उनके आधार पर 
फिर आगे का कार्यक्रम बनाया जायगा। 

'दिनेश--ठीक हे | हम m इस काम के लिए तयार हैं । 

महेश-किन्तु शुरू कहाँ से करेंगे? 

स्मेश-महात्मा गांधी कह्दा करते थे, “जो बीमार पड़े उसे जेल 

और जो चोरी इत्यादि करे उसे अस्पताल में भेजना चाहिए । 

रोगी चिढ् जाय, गालियाँ दे या मार बेठे, तो भी सेवक 
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ओर तीमारदार को प्रेम और सहानुभूति ही Ra 
चाहिए | रामू को रोगी ही समझना चाहिए । 

शासत्री--रमेश भाई ठोक कहते हैं। हमें आत्म-शुद्धि करनी होगी। 
उसके प्रति किसी भी प्रकार की घृणा, हेप या तिरस्कार का 
भाव न रखते हुए उसके गुणों को बाहर लाकर उसे पहले 
उनका दशन कराना होगा। आज तो वह स्वयं अपने को 
गुण्डा ही समझता है | 

मंजूर-ठीक हे, हमें रामू के जीवन का पूरा अध्ययन करना 
चाहिए । उसके जीवन में क्या अभाव है, उसको पत्नी, बच्चे 
कहाँ हैं, इन सबकी खोज करेंगे । 

शास्री-काफी देर हो गयी, चलिये अव आप लोगों को आश्रम की 
Sa का थोड़ा रसपान करायें । 

( पर्दा गिरता है) 


पाँचवाँ दृष्य 


[ बाजार में एक दूकान पर बैंठे हुए किशोर, नन्दू , मुरली आदि कुछ 
लोग गप-शप कर रहें हुं । ] 
'किशोर-क्यों मुरली, तुम अभी तक शान्ति-सेना में भर्ती हुए 
या नहीं ? सुनते हैं, काफी लोग उसमें नाम लिखा रहे हैं ! 
नन्दू--सुरली नाम क्यों नहीं छिखायेगा ? उसका तो सारा घर ही 
सर्वोदयी है । क्यों भय्या इसमें कुछ वेतन भी हे क्या ? क्या 
हम भी इसमें भर्ती हो सकते हैं ? 

मुरली--शान्ति-सेना की भर्ती, साधारण सेना की भर्ती की तरह 
नहीं है। साधारण सेना में तो मनुष्य के शरीर की नाप-तोल होती 
è और भर्ती होने पर/ल्ीजन/ की, आगे, kom NATE याने 
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वेतन और भत्ते मिळते हैं। मैं समझता हूँ, उस सेना में भर्ती 
आसान हे। | 
a सेना u होना आसान है ? यदि तुम ऐसा सममते 
दो, तो मैं कहँँगा कि तुम्हें उस सेना की भती के बारे में कुछ 
मालूम ही नहीं है। कितनी पैरवी और खुशामद करनी Si 
है। जिसके ऊपर बीतती है, बदी जानता al दामोदर 
जानते हो न, अरे वही रामजन्म का भतीजा, जो कॉलेज ' 
भें पता था । उसका सीना कुछ कम रहा होगा, पूरे पाँच सो 
डाक्टरी परीक्षा में देने पडे । 
कि स्वयं अभी शान्ति-सेना का सद्स्य होने की योग्यता 
अपने में नहीं पाता। सीने को नाप का प्ररन होता, तो कभी 
का भर्ती हो गया होता ॥ इसमें तो हृदय का नाप होता है। 
लम्बाई-चौड़ाई नहीं, मनुष्यता की गहराई नापनी होती हे। 
आर फिर नापनेवाळा भी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, अपनी 
ही अन्तरात्मा होती a l Ka 
किशोर--यदहृ बात सही है। बाहर का व्यक्ति हो, तो उसे धोखा 
दे सकते हैं, रिश्वत देकर अपना काम करा सकते R | किन्तु 
अपनी ही अन्तरात्मा को धोखा भी कोई केसे दे? शान्ति-सेना 
के आदर्श तो बहुत ऊंचे हैं । मैं स्वयं इसी खींचातानी में पड़ा Fi 
नन्दु--जब आप दोनों ही खींचातानी में पड़ हैं, जिनके पास 
बुद्धि दे, सम्पत्ति है, सिफारिश भी है, तो फिर हस ae अपढ्‌ 
और घर-गृहस्थी फे बोझ से दवे हुए लोग इस कैसे आ 
X 


| सकते है | Y यारो की हे) 
daa खींचातानी सिंद्धान्तों की नहीं, संस्कारा को है 

` संद्धान्त के रूप में तो विश्व-शान्ति चाहनेबाळा कोई भी 
व्यक्ति इस रास्ते का विरोध कर ही नहीं सकता। फिर इसमें 

` तो बाळक, युवा, वृद्ध, स्त्री-पुरुष और गरीब-अमीर सबके लिए 
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फकिशोर--यह तो जीवन-परिवतन की एक क्रिया है। क्रान्ति सें 
तिळ की ओट पहाड़ होता है कौन जानता था, रत्नाकर डाकू 
एक क्षण में बदलकर महर्षि वाल्मीकि की ऊंचाई तक पहुंच 
जायेगा ? 
मुरली--आप ठीक कहते हैं। aga सदूगुणों के वीज लेकर ही 
'चेदा होता हे । देह-जनित रागद्देष सें पहाड़ जेसे बिश्वात्मा 
का gA छिप जाता है, ओट सें mamal शान्ति-सेना 
द्वारा वास्तव में इसी रागद्वेष के पर्दे को हटाना È | 
नन्दू--सुना तो हमने भी वहुत है, कई वार शान्ति-सेना की सभाओं 
में भी गये हैं। किन्तु अय्या बुरा च सानना, हमें तो यह सब 
ढोंग-सा लगता हे | दुनिया में भला कभी हिंसा रुकी दे? 'शठं 
प्रति शाठ्यम्‌? से ही दुनिया का काम चला दे ओर sda 
आगे भी चढेगा | 
[इसी बीच परमेश्वर साहू अस्तव्यस्त हालत में गाली-गलौज करते 
बड्बड़ाते हुए आते है । हाथ की वाँह में पान का मसाला लगा हुआ zi 
कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हैं। ] 7 
लन्‍्दू--क्यों साहूजी, क्या हुआ, किससे झगड़ा हो गया ! कहाँ से 
maa! व ; 
परमेरबर साहू--( रुककर ) अब इस वस्ती में रहना पाप E यह 
बस्ती गुंडों की हो गयी है । शरीफ आदमी का घर से TET 
निकलना भी अपनी इज्ञ्ञत खराब करना हे। हे 
नन्दू--आखिर हुआ क्या? सारे कपड़े फटे हैं, कपड़ों पर जसे 
किसीने पान का वीड़ा फेंककर मारा हो। यह सत्र किसने 
किया ! Ki 3 
परमेश्वर साहू--क्या बताऊँ, न जाने आज फिंसका सुंह देखकर 
उठा था। सारे जीवन में जो नहीं देखा, वह आज देखना 
पड़ा । रुपया देकर माँगना भी इस बस्ती में गुनाह है। 
 चन्दू--किससे रुपया माँगने गये थे आप ! 
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परमेश्‍वर साह--माँगने नहीं वसूळ करने गया था। वह हराम- 
जादी नथिया अब बड़ी मुँहजोर हो गयी हे । भूखों मर रही 
थी, गरीब समझकर बीस रुपये दे दिये । भगवान्‌ ने थोड़ा रूप 
कया दे दिया है, जमीन पर पाँव ही नहीं रखती हे । 
किशोर--बही ज्रथिया न, जो आश्रम में भी काम करती हे । चह तो 
बड़ी नेक भीरत हे । जब से पति मरा है, बिलकुछ सती की 
तरह रहती हे । 
नन्दू--अरे आश्रम की वात छोड़ो, वहाँ जाकर तो सत्र सती ही हो 
जाती हैं। पहले इनकी पूरी बात तो सुन लो । ( परमेश्वर साहू 
से) हाँ, तो फिर क्या हुआ ! 
परमेश्‍वर साहू-क्या कहूँ भय्या, इन आश्रमवालों ने ही तो इन 
नीच लोगों को सिर पर चढ़ा रखाहे। आज ये लोग अपने 
सामने किसीको नहीं गिनते हैं । राम्‌ गुंडे को तो जानते हो न? 
बताओ जिस औरत की उससे दोस्ती हो, बह औरत किस 
तरह को सती होगी ? 
नन्दू-भय्या, किशोरवावू की वात पर न जाओ, ये लोग तो केवळ 
अच्छाइयों को ही देखते हैं। मनुष्य की चुराइयों से इन लोगों 
का कोई मतळव ही नहीं, जो समाज को बिगाड़ रही हे । 
सुरळी-यह वात नहीं है। आश्रमबाले लोग अच्छाइयों को स्थायी 
आर शाइवत मानते हैं। बुराइयाँ मेल की तरह हैं, जो हटायी 
जा सकती हैं और उन्हें हटाने का प्रयत्न भी वे लोग 
करते हैं । 
परमेश्‍वर साह--आप लोग कोयला को धो-धोकर सफेद करना 
चाहते हैं। सच है 'जिसकें पेर न फटे बिवाई, वह क्या जाने 
पीर पराई? । यदि आप पर बीतती, तो शायद आप भी इन 
सव आदशाँ को भूल जाते। 
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जीवन की पहचान और परवाह ही क्या है हाँ, तो बताओ 
फिर क्या हुआ ? 

परमेश्वर साहू-चस, उस बदमाश नथिया ने अपने यार राम्‌ गुंडे 
को भड़का दिया, शायद पहले से ही तैयार कर रखा था। में 
कल ही कह आया था कि यदि कल तक मेरे रुपये नहीं दोगी 
तो मैं नालिश कर दूँगा, घर के किवाड़, चोखट निकळवा छूगा । 
आज जब गया और रुपया माँगा, तो खूब चिल्लाने लगी । 
इधर राम्‌ फो कहीं बाहर छिपा रखा था। जेसे ही वह 
चिल्‍्ळायी, उस वद्माश ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। 

नन्दू--नथिया ने भी उसका साथ दिया होगा ! 

परमेश्‍वर साहू-तुम नहीं जानते हो, वह कितनी चाळाक औरत 
है। जब राम्‌ ने मेरे ऊपर हमला किया, तो चिल्ला पड़ी--अरे 
साहूजी को वचाओ, कोई इन्हें मार रहा है!” काफी भीड़ 
जमा हो गयी । भगवान्‌ की कृपा हुई, उसके हाथ में लाठी 
नहीं थी; वरना और भी दस-पॉच लोगों के सिर तोड़ 
देता वह | 

नन्दू-इसमें क्या झक है, लाठी के तो ऐसे-ऐसे हाथ जानता है वह 
कि पाँच-पचास आदमियों को अकेला ललकार सकता हे । यही 
तो मौका था, उसे पकड़ने का । वहीं मार क्यों नहीं 
डाला उसे ? 

परमभेइवर साइ-पकड्ने की कोशिश तो लोगों ने की, परन्तु वाल- 
बाळ वच गया, एक तरफ से छिटककर निकल गया । फिर भी 
आज लोगों ने तय कर लिया है कि उसे पकड़कर ही दम लेंगे 
और वह भी भागा है बस्ती की तरफ-ही । हाथ खाली हैं, इस- 
लिए आज बच नहीं सकता। 
[ उधर से शास्त्रीजी का आना, शास्त्रीजी को दुर से ही आता देखकर 


नंदू कहता है । ] 
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नंदू--एक वार पकड़ा जाय, तो फिर इन आश्रमवालों की परीक्षा 
कर | सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं । देखें रामू पर 
केसे ये अपनी अहिंसा चलाते हैं। 
[ शास्त्रीजी किसी काम से उसी दुकान पर आ जाते हैं । मुरली, किशोर 
इत्यादि प्रणाम करते हूँ। नंदु एक क्षण रुककर कहता है । ] 


नंदू--क्यों शासत्रीजी, आपकी शान्ति-सेना शान्त हो गयी या उसमें 
अभी कुछ जान दै ? क्‍या रामू के हृदय-परिवतेन की कोशिश 
पूरी हो गयी ? 
परमेश्‍वर साहू-रामू क्या कोई मामूली गुंडा है? सात घाट का 
पानी पिये हुए हे । शास्त्रीजी जेसे सीचे-साधे लोगों को तो वह 
चुटकियों में उड़ा सकता हे । कहीं इस तरह से वदळेगा वह ? 
जानते हो मॅगरू केसे बदला ? गोली से और मैं कहता हूँ, गोली 
ही रामू का इलाज है। उसे तो जहाँ मिले, दूर से ही गोळी 
सार देनी चाहिए। 
शाख्रीजी-आप लोग इस समय क्रोध में हैं, आवेश में हैं। जरा 
ठंडे दिमाग से सोचिये। गोळी से आप रामू को मार सकते 
हैं, गुंडई को दूर नहीं कर सकते। गोली से गुंडई दूर होती, 
तो मॅगरू के मरते ही गुंडई भी मर जाती | जेसा आप लोग 
कहते हैं, गुंडई उळटे बढ़ी है। सुधार प्रेम से होता हे, 
मारने से नहीं। आग से आग नहीं बुझती, फिर गुंडई से 
गुंडई कैसे मिटेगी! o 
नंदू--आप तो प्रेमही करते हो, मिलाने का काम करते हो, 
अहिंसा से ही काम छेते हो ! फिर राम्‌. पर अब तक आपका 
प्रेम क्यों नहीं चळा, उसे आप क्यों नहीं मिला सके ? रामू की 
हिंसा के सामने आपकी अहिंसा क्यों कुंठित हो गयी ! 
_ शाख्रीजी-राम्‌ की हिंसा को हम सवके मन में बेटी हुई हिंसा 
का बल मिळता है । हम रामको गुंडा मानते हैं, उसे मार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foygdalian Chennai and eGangotri 


डाळे, यही हमारी कामना रहती हे । रामू की हिंसा तो पहले 
से हो जगी हुई थी, हमारी हिंसा भी उसकी हिंसा के साथ जा 
कर.सिळ गयी । इसीलिए हम कहते हैं, हिंसा संगठित l यदि 
हम सबकी अहिंसा संगठित होती, तो राम की हिंसा भी वेकार 
हो जादी, अहिंसा में बदछ जाती। रत्नाकर डाकू की हिंसा 
जितनी उम्र और क्रियाशील थी, नारद की अहिंसा कहीं उससे 
अधिक उम्र और क्रियाशील थी । इसीलिए तो नारद याने 
अहिंसा की जीत हुई । 

परमेश्वर साहू--( अपने फटे कपड़े दिखलाते हुए) तो आप क्या 
चाहते हैं ? अपने जान-माल और इज्जत को जोखिम सें डाल- 
कर हम भी रामू की पूँछ बनकर उसके पीछे-पीछे घूमें या 
फिर हम भी रामू के ही रास्ते चलना शुरू कर? 

नंदू-अभी अकेला ही हे, तो भी सबको नाक चने चबाये रहता है। 
कहीं दो-चार प्रेम करनेवाले और उसे मिल जायें, तव तो दिन- 
दृहाड़े खून होंगे। 

बरमेइवर साहू--दुनिया में इतने राज्य बदळे, किन्तु अव तक के 
इतिहास में कोई भी ऐसा जमाना नहीं आया, जब लोगों को 
'शान्ति कायम करने के लिए हिंसा से काम न छेना a! 
इतिहास झूठा केसे होगा ९ 

'सुरळी--इसमें दों बातें हैं। एक तो यह कि हमेशा से शान्ति-स्थापना 
के लिए हिंसा के प्रयोग होते चळे आ रहे हैं और दूसरे यह 
कि अहिंसा के साम्‌हिक या राजनेतिक प्रयोग अव तक इस काम 
के लिए प्रायः हुए ही नहीं हैं । 

ईशोर--शान्ति स्थापित नहीं हुई, इतना ही नहीं, बल्कि अशान्ति 
बढ़ी और इसीलिए हिंसा के साधन भी बढ़ाये गये। 

सुरळी -हम इतिहास को झुठला रहे हैं, इसीलिए तो शान्ति कायम 
नहीं होती। एक बार नहीं, बार-बार हिंसा के प्रयोग हुए और 
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बार-बार इतिहास ने टोक्ो। अब तक हिंसा तो हुई, पर 
शान्ति नहीं हुई। इतिहास ने चुनौती दी। यदि फिर हिंसा 
करोगे, तो फिर इतिहास की पुनरावृत्ति होगी, फिर अशान्ति 
फेलेगी। 

शारीजी--गांधीजी को इसीलिए तो युग-पुरुष माना गया हे। वे 
इतिहास की सृष्टि नहीं थे, उसके स्रष्टा थे। उन्होंने इतिहास 
को मोड़ा। हिंसा की जगह अहिंसा के द्वारा शान्ति स्थापना 
का काम शुरू किया। 

नंदू--तो क्या आपके गांधीजी भगवान्‌ राम से भी अधिक महान्‌ 
थे ? राम त्रिकाळदशीं थे, क्या उन्हें पता नहीं था कि हिंसा से 
शान्ति स्थापित नहीं हो सकती ? यदि उन्हें पता था, तो फिर 
उन्होंने रावण के साथ युद्ध क्यों किया ? 

परमेश्‍वर साहू-अरे, ये लोग रामायण को मानें तब न! रामायण 
में भगवान्‌ राम का अवतार ही दुष्टों का दळन करने के लिए 
हुआ था। 

शाख्रीजी- [ सामने पड़ी हुई पुस्तकों में रामायण को उठाकर खोलते हुए ] 
रामायण की बात दस मानते हैं। राम में यदि विश्वास न 
होता, तो गांधीजी रामराज्य की बात ही नहीं करते । ( रामा- 
यण खोलकर ) देखिये, रामायण में ही ळीजिये । आपको साइ म 
है न, विभीषण जब भगवान्‌ राम के कटक में पहुँचा और उसने 
उनकी सैनिक तेयारियाँ देखीं, तो किस तरह उसका वर्णना 
किया है) ( रामायण दिखाते हुए ) देखिये वह कहता है-- 
“नाथ न रथ नहि तन पदत्राना, केहि विधि जितव बीर बळवाना ।” 


ओर आगे पढ़िये भगवान्‌ राम उसे क्या उत्तर देते हैं 


“सुनहु सखा कह इपानिधाना, जहि जय होइ सो स्यंदन आना । 


सौरज धीर तेहि रथ चाका, सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। 
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दम वरू विवेक परहित घोरे, क्षमा, कृपा समता रजु जोरे। 

ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति चमं संशोष कृपाना। 

दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा, वर विग्यान कठिन कोदंडा। 

अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिलीमुख नाना । 

कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा । 

सखा धर्ममय अस रथ जाके, जीत न कहें न कतहुं रिपु ताक । 
सहाअजय संसार रिपु, जीत सकइ सो वीर । 
जाकें अस रथ होय दृढ़, सुनहु सखा मतिधीर ॥ 


आपने देखा भगवान राम ने झान्ति-स्थापना का कोन-सा. 
रास्ता बताया है ? अहिंसा का, प्रेम का ही न। जब रावण को 
अहिंसा से जीता जा सकता है, तो फिर रामू को जीतने में 
क्या रक्खा है ? 
[ उधर से मनोहर वड़ी खुशी में चिल्ला-चिल्लाकर घोषणा करता 
चला आ रहा है । ] 

मनोहर--राम्‌ पकड़ा गया ! रामू पकड़ा गया !! 

परमेइवर साहू--( मनोहर की तरफ देखता है, वह अभी दूर है) जरा 
सुनो, कोन कहता है राम्‌ पकड़ा गया । ( मनोहर काफी नजदीक 
आकर फिर कहता है) 

सनोहर--रामू पकड़ा गया ! रामू पकड़ा गया AA 

परमेश्वर साहू -मैं तो कहता ही था, आज लोग उसे पकड़कर ही 
दम लेंगे । बड़ा अच्छा हुआ। अरे मनोहर, जरा इधर तो आ। 
कैसे पकड़ा गया, सब बातें वता तो! 

मनोहर--नथिया के घर की तरफ से वह भागा आ रहा था, उसके: 
पीछे-पीळे काफी भीड़ थी । गंगुबाळी गली में उधर से तिवारी 
की भरी हुई वेलगाड़ी आ रही थी, इधर-उधर बिलकुल रास्ता 
ही नहीं था बचने का। लोग कहते हैं, गाड़ी के नीचे से निक- 
लने की उसने कोशिश की, किन्तु गाड़ी के नीचे छटकती हुई 
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रस्सी में उसका पेर आ गया और बह गिर गया। छोग कहते 
हैं, इतनी देर में सारी भीड़ आ गयी ओर सवने मिलकर उसे 
घेर लिया | 
नन्दू--तो तुम उस समय वहाँ नहीं थे क्या ? 
सनोहर-में, बीच में कुछ लोग नथिया को घेरे खड़े थे, वहाँ रुक 
गया था। 
परमेश्‍वर साहू--उस बद्जात को भो क्यों नहीं पकड़ लिया ? 
नन्दू--उसने कुछ बतळाया, राम्‌ उसके घर क्यों आया था ? 
मनोहर--मै थोड़ी देर से वहाँ पहुँचा । वह कह रही थी कि किसीने 
जबरदस्ती उसे पान खिळाना चाहा, MA बलात्कार करना 
चाहता था। उसने पान छीनकर उसीसे उसे मारा ओर 
चिल्लायी । उसकी चिल्‍्छाइट पर एक आदमी कहीं से अचानक 
आ गया। वाद में पता चला वह रामू ही था। 
परमेश्‍वर साहू--( अपने कपड़ों पर पान के घव्वे देखकर बड़बड़ाते हुए 
वहाँ से खिसक गये ) देखा, कितनी बदमारा है, अपने को साफ 
बचा रही हव | 
नन्दू--अच्छा, तो यह बताओ उसे पकड़कर लोगों ने क्या किया ? 
मनोहर--छोगों ने उसी गाड़ी में से रस्सी लेकर उसे HT जकड़कर 
बाँध दिया और फिर चौराहे पर लाकर उप्ते मारना शुरू 
क्रिया। इत्तफाक से उली समय aag आ गये । उन्होंने 
भीड़ में घुसऋर रामू को अपने शरीर से ढक लिया । रमेश- 
बावू पर भी कुछ मार तो पड़ी, बाद में लोग पीछे हट गये । 
AGA मार क्यों नहीं डाळा, एक त्रार पाप ही कट जाता। 
झाञ्जीजी-रमेशभाई ने रामू की रस्सियाँ नहीं खोली ? 
मनोहर--रमेशबाव्‌ ने लोगों को बहुत समझाया, पर एक भी 
आदमी रस्सी खोलने को राजी नहीं था। रमेशबाबू पर तो 


रामू को भी तरस आ रहा था। 
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शासतरीजी--वह केसे ! 

सनोहर--जब उनके वहुत-सी सिन्नते करने पर भी लोगों ने 
रस्सियाँ नहीं खोलने दीं, तो रामू की आँखों में आँसू थे, बह 
कह रहा था रमेश भाई आप क्यों परेशान होते हैं! आपको 
भी मेरे लिए चोट खानी पड़ी । मुझे यहीं मर जाने दीजिये l 

शाख्रीजी--राम्‌ में अभी भी मानवता जीवित और जाम्रत R 
हाँ, तो फिर कया हुआ ! 

सनोहर--रसेशवावू ने जव बहुत समझाया, तो छोग उनसे विढ़ 
गये, और उन्हाने कहा कि हम राम को इसी दाळत में आश्रस 
छोड़ आयेंगे। फिर आप जानें और आपका काम । उन्होंने 
यह भी कहा है, यदि आश्रम पहुँचने पर आपने इसकी 
रस्सियाँ काटकर इसे आजाद कर दिया ओर फिर इसने 
क्रिसीको सताया, तो हम आश्रम में ही आग लगा देंगे । 

शासत्रीजी--तो रासू को छोग आश्रम की तरफ छे गये च ? 

मनोहर-हाँ, टोग उसे बाँधकर आश्रम को ओर ले जा रहे 
थे और बह एक ANAN की तरह शुरा रहा था, रारज 
रहा था और गाळियाँ दे रहा था। 

नन्दू--ठीक है, अब आपकी अहिंसा को देखना हे। 

मुरढी--किशो रभाई, चलो हम छोग भी झास्जीजी के साथ आश्रम 
चलें | 

शाखीजी--नहीं, अभी आश्रम में भीड़ करना अच्छा नहीं होगा । 
भीड को देखकर वह और भी उत्तेजित होगा। उसे शान्ति 
चाहिए, एकान्त चाहिए। भगवान्‌ से हम सव प्राथना करे कि 
राम. शोग-सुक्त होकर एक सुन्दर नागरिक का जीवन 
बिताये। अच्छा, में चलता हँ । प्रणाम | 

( परदा गिरता है ) 


o 
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छठा दृइय 


[ लोगों ने रामू को आश्रम के एक पेड़ में बाँध दिया है और रमेश 
समझा रहा है । ] 

रसेश-भाइयो ! अब तो आपकी कामना पूरी हो गयी । आपने दिल 
भरकर हाथ पर वधे हुए एक व्यक्ति को मारपीट ल्या । 
एक बनेळे पशु को भी जिस बेरहमी से नहीं बांधा जाता, 
उस बेरहमी से आप लोगों ने राम्‌, को बाँधा हे। आप कृपा 
कर अब शान्त हो जाइये। रामू के बन्धन खोलने दीजिये। 


[ शास्त्रीजी का आश्रम में प्रवेश । रमेश भीड़ को हटा रहा है] 


झाख्रीजी-अरे! अभी सी रामूभाई को बन्धन-सुक्त नहीं किया 
राया ? आश्रम भें बन्धन नहीं चळ सकता। (पास जाकर) 
भाई SK › चमा करना। इन लोगों ने आपके स्वरूप को नहीं 
पहचाना है। आपके अन्द्र भी वही भगवान्‌ बेठा हे, जो 
उनके अन्दर हे। इस चीज को ये लोग सममे नहीं हैं। इनके 
प्रति रोष नहीं करना । 
( शास्त्रीजी रस्सियाँ खोलना शुरू करते हूँ, भीड़ में से एक व्यक्ति 
आगे बड़कर कहता है। ) 

आदमी-कम-से-कम इससे यह तो पूछिये कि फिर भी यह इस 
प्रकार की गुंडेवाजी करेगा क्या ? 


शाल्रीजी-भय्या, आपको रामू के जीवन का परिचय नहीं है। 
रामू न कभी गुंडा था और न आज गुंडा है। आप घबरायें 
नहीं। में आपको विश्वास दिलाता हूँ, यही रामू एक दिन 
आपके पूरे समाज की सेवा करनेवाळा है। [ शास्त्रीजी रस्सियाँ 
खोलते जाते हैं, रमेशवावू रस्सियों के जो दाग पड़ गये है, उन पर तेल 
लगा रहे हैं] रामू को जिन परिस्थितियों का सामना करना 
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पड़ा है, कौन जानता है, उन परिस्थितियों में हम ओर आप 
कया करते ? निश्‍चय ही आत्म-हत्या करते या फिर जो 
रामू ने किया हे, वही करते। (रामू की आँखों से आँसू 
वह रहे हैं ) ; 

स्मेश-कक्‍्यों भय्या, शरीर दुख रहा है, रस्सियो के दाग जहाँ-जहा 
पड़ गये हैं, उनमें पीड़ा हो रही होगी। रोओ नहीं, जल्दी हो 
अच्छे हो जाओगे। 

रामू--( रोते हुए ही) रमेशबावू ! राम्‌ कायर नहीं, वह मरने 
से नहीं डरता है । उसे अपने शरीर की कोई फिक्र नहीं हे । 
चाहो तो परीक्षा कर छो, बोटी-बोटी काट डाछो, जो राम्‌ के 
मुंह से जरा उफू भी निकले | ( फिर रोने लगता है ) 

श्मेश--( उसके आँसू 'पोंछकर फिर कुछ पूछता है ) भय्या, तुस बहा- 
दुर हो, बहादुरों को रोना नहीं चाहिए । (रामू से वोळा नहीं जाता) 

शास्त्रीजी--राम्‌ का दिळ भरा हुआ है। शरीर टूटा हुआ है, अभी 
उसे न छेड़ो । [ धीरे-धीरे शहर के लोग आश्रम से खिसक जाते हैं, 
आश्रम के अन्य लोग एकत्र हो जाते है, रस्सी का आखिरी बन्वन खुलता 
है और रामू शास्त्रीजी के पेर पकड़ लेता है |] 


राम-- शास्त्रीजी, रमेशभाई, आपने नाहक मुझे बचाया | वहीं 
मर जाने देते तो अच्छा था। आप लोगों को.......कष्ट... (रो 
पड़ता है और उससे वोला नहीं जाता है ) 


झास्रीजी--( रामू को उठाकर गले लगाते हुए ) रमेशभाई, हमारा 
यह शरीर, यह पुतला तो पत्थर की मूर्ति की तरह है। जिस 
देवता का उसमें आवाहन करते हैं, उसी देवता की मूर्ति वह 
चन जाता है । कौशल्या ने अपने पुत्र में भगवान्‌ का आवाहन न 
किया होता, तो राम को आज कोन जानता? राम ओर रावण, 
कृष्ण और कंस, दोतों ही इस पुतळे में, जिसे मानव शरीर 
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कहते हैं, बेठे हुए हैं। जिसका ध्यान करोगे, उसीका दशन 
होगा । ( रामू एक बुत की तरह खड़ा हो जाता है ) 
शाल्लीजी-रामभाई, चलो खाट बिछी है, थोड़ा आराम KA! 
रामू_-आप लोग बड़े सरल ओर सीधे हैं। मैं आप जैसे देवताओं 
के बीच रहने लायक नहीं हूँ । ( गला रेघ जाता है ) 
रमसेश--सचमुच हमारे इन भाइयों ने यदि राम्‌भाई के अन्दर àS 
हुए रास का ही आवाइन किया होता, तो आज यह सब काण्ड 
क्यों होता ? तुळसी ने कृष्ण के सन्दिर में भगवान्‌ राम का 
आवाहन किया और कृष्ण की उसी सूति में भगवान्‌ ने धनुष 
वाण लिये हुए तुलसीदास को दशेन दिया। हमारा ही तो 
इसमें दोष है । इम्हींने तो रामूभाईँ में कंस का आवाहन 
किया È I कंस तो कंस-ळीळा ही करेगा। (रामू से) चलो भय्या 
राम्‌, थोड़ा आराम कर छो। बहुत थक गये हो। 
राम्‌ - मुझे छोड़ दो, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता।आप 
नहीं जानते म॑ गुंडा हूँ, दुष्ट हूँ । सेने कितने ही लोगों कोः 
सताया है । में आपसे सच कहता हूँ, ऐसी मारे तो पहले भी कई 
बार स्रा चुका हूँ, छेकिन उस समय आँखों में आँसू नहीं 
थे । (कुछ a) आंसू आज भी इसलिए नहीं हैं कि चोट लगी 
El आज मेरा मन रो रहा है। मेरे कारण रमेशवावू को भी 
चोट लगी हे | ( कुछ उत्तेजित होकर ) मेरी छाठी आज नहीं 
थी । छाठी होती, तो किसकी ताव थी कि कोई मुझे छू xt 
देता । (आवेक्ष में आकर ) मुझे एक बार छोड़ दो, जाने दो, 
| 


hai 


MANG का वदळालळे लू 
रमेश भाई रामू, मेरे ऊपर जो मार पड़ी है, वह मार ही उन लोगों 
के हृदय को बद्टेगी | यदि उस मार से मैं वहीं मर जाता, 
a शायद हमारा काम और भी आसान हो जाता | 
| शाखीजा--( रामू का हाथ पकड कर सामने बिछी हुई चारपाई पर 
छिटा देते हैँ) अय्या बहुत थक गये हो, जरा ढेट जाओ । तुम्हारे. 
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सिर को तेल लगाये देता हूँ । थोड़ी नींद आ जायेगी। बाद में 
गरम पानी से नहाकर कपड़े बदछ डालना। खाना भी तेयार 
है । फिर सब मिलकर खाना खायेंगे। ( रामू चुपचाप लेट जाता 
है। शास्त्रीजी तेल लगाते हे । ) रमेशभाई, आप इनके नहाने के 
लिए पानी और कपड़ों की व्यवस्था करें । 

[ एक-दो मिनट तेल मलत है, बाद में रामू शास्त्रीजी का हाथ पकड़ 
लेता है । उसे चूमत हुए ] 


रामू--शासत्रीजी, आज आपने मुझे अपनी माँ की याद दिला | 
बचपन सें जब में खेळकर आता, तो वह इसी तरह से मेरे 
सिर को तेल लगाती और मैं अपनी सारी दुख-तकलीफ उसे 
सुना देता | माँ के मरने पर बह काम मेरी पत्नी करती थी । 
एक रूम्बी कहानी है। आपका वक्त क्यों नष्ट करूँ । मतिया 
की माँ आज जीवित होती, तो शायद मेरा रास्ता कुछ और ही 
होता। (कुछ रुककर) मरता क्या नहीं करता हे । (चुप हो जाता है) 
शास्त्रीजी - रामूभाई, मुझे आपकी सारी कहानी मालूम हे । केसे 
मालूम हुई, वह भी दस-पाँच दिन में हमारे मंजूर भाई, जब 
यहाँ आयेंगे, आपको सब पता चल जायगा । ( रमेश का आना ) 
रमेश-पानी तेयार है, रामूभाई, चलो स्नान कर लो | 
रासू--( संकोच के साथ अपने कपड़ों की तरफ देखकर ) अब स्नान घर 
जाकर ही कर छूँगा। यहाँ बदलने के लिए कपड़े भी तो नहीं 
हैं। यह धोती भी फट गयी हे, नहीं तो इसीको आधी पहनकर 
नहा लेता ओर आधी बाद में पहन छेता। आप लोग अब 
और अधिक कष्ट न करें | 
झासत्रीजी--रामूभाई, तुम इस आश्रम को अपना घर ही समझो । 
आज से यह आश्रम तुम्हारा घर हुआ। इसकी हरएक चीज 
पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है, जितना किसी भी अन्य 
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` रमेश--भाई, कपड़े की चिन्ता मत करो, कपड़ा मैंने रख दिया हे | 
हम ळोग तो आश्रम में ही कपड़ा तैयार कर लेते हैं। हमें 
कपड़ा खरीदना नहीं पड़ता। तुम कपड़े के छिए संकोच मत 
करो, कपड़ा हमारे पास बहुत हे | 
( रामू गुमसुम उठकर जाने लगता है, किन्तु फिर रुक जाता है। ) 
MAA भाई, रुक क्‍यों गये । कुछ ओर चाहिए क्या ! 
राम--कुछ चाहिए इसलिए नहीं रुका, कुछ नहीं चाहिए इसलिए 
रुका हें । आखिर मैंने आश्रम की कौनसी सेवा की हे, जो 
आश्रम से चीजें लेता जाऊँ! इसीलिए में कह रहा हूँ, मुझे 
जाने दो । यह आश्रम तो मेरा मन्दिर हे। मैं नीच हूँ, लोग 
मुझे गुंडा कहते हैं और अब तो मुझे भी छगता हे कि मैं गुंडा 
हूँ। मंदिर में तो देवता रहते हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकता | 
मेरे लिए यह जगह नहीं हे, आप सुमे न रोके । 
रमेश--तुम अभी यह नहीं जानते हो, कि तुम क्या हो । आश्रम की 
सेवा खूब पेट भरकर करना | यह आश्रम हमारे लिए भी 
मन्दिर ही हे । जहाँ कहीं भी गरीबों की सेवा का काम होता 
है, वह मन्दिर बन जाता है) अब देर न करो, जल्दी स्नान 
कर लो। ( रामू स्नान करने जाता है, रमेश रसोईघर में चला जाता 
है । शास्त्रीजी कुछ सोचते हुए वाहर टहलने लगते R | ) 
शाल्लीजी--कितना संघर्ष चळ रहा है इसके मन में । इसकी मनो- 
च्यथा को कौन समझ सकता हे। भगवन्‌, हमें शक्ति दो। 
हम सारे राग-छेष को भूलकर रामू को अपना सके। रामू 
एक बहादुर आदमी है । कष्ट-सहिष्णुता तो उसमें गजब की हे । 
[ रामू जल्दी-जल्दी स्नान करके कमरे में आ जाता है । कमरा खाली 
देखकर फिर सोचता है ] 
____ रामू--मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ । तिलिस्म की बात बचपन में 


KS. 3 सुनी थी | कहीं, उसी तरह के तिल्स्म में तो नहीं LA Nal č i 
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` नहीं तो, इस दुनिया में जहाँ नथिया जैसी बिधवा खनी पर . 
भी अत्याचार करनेवाले लोग मौजूद हैं, जहाँ पेसे भें इन्सा- 
नियत बिकती दै, जहाँ रामू की छाया से भी लोग नफरत 
करते हैं, ऐसे देवता लोग केसे रह सकते थे ? कहीं कुछ धोखा 
तो नहीं खा रहा हूँ ! ( चारों ओर देखकर ) अभी तो यहाँ कोई 
नहीं है, चळू निकछ चलू । यहाँ के कपड़े यहीं छोड़ R 
[ पुराने कपड़े फिर पहनने की तैयारी करता है । शास्त्रीजी अन्दर 
आ जाते हूँ । ] 

झाख्ीजी--रामुभाई, अब इन कपड़ों का मोह छोड़ दो। इन कपड़ों को, 
समझ लो, मन्दिर भें चढ़ा दिया। जो चीज मन्दिरं सें चढ़ा देते 
हैं, वह फिर वापस नहीं छे सकते । इन कपड़ों का जीवन अब 
पूरा हो गया है। आज से नये कपड़े और नया जीवन शुरू 
करना है । अब बीती को भूल जाइये । खाने की घंटी बज चुकी 
है। आप भी काफी भूखे होंगे। नाइता भी तो नहीं किया है । 

राम्‌--शास्रीजी, मैंने मतिया की लाश को जलाने के छिए झोंपड़े 
भें आग लगायी और झोंपड़े की आग ने मतिया की da 
अपनी गोद में बुला, लिया। वह एक सती थी, देवी थी । सैं 
ही उसका हत्यारा हृ । उसी दिन से में श्सशान जगा रहा हूँ । 
शास्त्रीजी, मुझे सत रोकिये । 

झास्जीजी-रामूभाई, आप बिलकुल स्वतन्त्र हें । आश्रम में सभी 
मुक्त रहते हैं। न कोई जबदेस्ती यहाँ आता हे और न कोई 
जबदेस्ती रोका ही जाता हे । आपका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं 
है। अच्छा हो, दो-चार रोज यहाँ आराम कर लो। शरीर 
ओर सन, दोनों स्वस्थ हो जायें तब घर जाओ। चलो, अभी तो 
खाना खाने चलो । देखो, रमेशभाई हम लोगों को बुलाने ही 
यहाँ आ रहे हैँ । (दोनों चल देते हैँ) 

® 
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सातवां दुर्य 


[ रामू लाठा चला रहा है। बीच-बीच में अपने से ही बातें करने 
लगता है| ] 
रामू-_आज दस दिन से यहाँ हूं। पहले दिन भाग रहा था भय 
और आशंका से । naal आ गये । दूसरी बार फिर भागा, 
किन्तु ऐसा छगा कोई कह रहा था, आश्रम से भागे तो हम 
आश्रम जळा देंगे। अपनी चिन्ता नहीं थी, आश्रम घर हो 
गया था । दुबारा घर नहीं जलाना चाहता था, लोट आया। 
( फिर छाठा चळाने ळगता है) तीसरी बार फिर भागा। छोगों 
के स्नेह और प्रेम से उबकर, बदला छेने के मोह में, आश्रम 
के बाहर तक आ गया। सुबह की प्रार्थना चल रही थी, 
रुक गया । आज सोचता हूँ, क्‍यों रुका था, तो बस यही लगता 
है, किसीने रोक ल्या था। आश्रम की बहनें गा रही थीं । 
( कुछ सोचने लगता है) 
( नेपथ्य से ) 
जब जो निरन्तर देखता है भूत सब 
आत्मस्थ ही है और आत्मा दीखता 
सम्पूर्ण भूतों में जिसे, तब वह पुरुष 
ऊवा किसीके प्रति नहीं रहता कहीं | 
ये सवंभूत हुए जिसे g आत्ममय 
एकत्व का दर्शन निरन्तर जो करे 
तव उस दशा में उस सुधी जन के लिए 
कैसा कहाँ क्या मोह, कंसा शोक क्या ॥ 
'रामू-( आँखें खोलकर ) मैं वहीं वेठ गया । सोचने लगा यदि ऊबने 
` का यही कारण है, शोक और मोह इसीळिए होते हैं, जिनका 
मैं लम्बे असे से शिकार था, तब भागे-भागे फिरने से क्या 


होगा ? और मैं फिर वापस आ गया । तब से यहाँ हूँ। आज 
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कितनी सुबह से छाठा चछा रहा हूँ । किसीके हुक्म का डर 
नहीं, मजदूरी का भी लोभ नहीं, फिर भी अन्दर से कोई कह 
रहा हे । खूब मेहनत कर, खूब सेवा कर, यही तेरे रोग का 
इलाज हे । ( फिर छाठा चलाने लगता है""'““अचानक ) आज 
के दिन मतिया की माँ होती.तो कितनी खुश हो जाती, नाच 
ही उठती। भगवान्‌ जो देता हे, उसीमें सन्तोष मानना 
चाहिए । ( फिर जोर-शोर से लाठा चलानें लगता है। ) 
रसेश--( अचानक खेत पर आ जाता है ) रासूभाई, आज तो आपने 
नाइता भी नहीं क्रिया, कब से छाठा चळा रहे हो ? ( इधर-उधर 
देखकर ) झारे ये तो सारा गोभी का खेत पंटा डाछा । भय्या, 
आप तो मशीन की तरह काम करते हो। आप सच्चे कमे- 
योगी हो, भूमाता के सच्चे सपूत हो। दरअसळ भूमि पर 
` किसीका दावा चछ सकता हे, तो तुम्हारा । चलो, नाइता तो 
कर A I 
रामू--नाइते की, इच्छा नहीं हे, फिर आज तो आळू भी खोदना हे । 
जानते हो न, आज आश्रम के सारे भाई-बहन आळू खोदने के 
लिए आनेवाले हें । पहले से तेयारी रहेगी, तो काम अधिक 
होगा । बड़ा खेत हे, फिर भी अपना ही तो काम हे । बहुत 
जल्दी ही पूरा हो जायगा । 
रमेश--भय्या, मेरी हिम्मत आपके सामने बोलने की नहीं हे । में 
इतना ही कहुँगा कि आपको पाकर यह आश्रम धन्य हो गया। 
(रामू बीच में ही टोकते हुए) 
राम्‌--रमेशभाई, देखिये कोई गा रहा है, कितना सुरीछा कंठ | 
( दोनों सुनने लगत हैँ, बाहर कोई गा रहा है) 
राम नाम तरनी तीर खड़ी रे, 
पार उतर ले, पार उतर Fi 
छाया माया में क्यों भरमाया , 
सत्य शिव सुन्दर राह घर ळे॥ पार उतर ले पार उतर ले ।' 
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मन्दिर मसजिद गिरजे सब झूठे, 
झूठे क्ट्म्ब कवीले यार! 
न कोई ऊँचा न कोई नीचा, 
देह आत्म बुद्धि की खिलवार॥ 
कलि कृत के पचड़े ये सब झूठे, 
झूठे सुरग नरक रे विचार। 
वित्त मोह की मर्यादा सब, 
कनक पट खोल दशन, कर ले) 
नर से ही रे नारायण बनते, 
नर * नारायण भेद समझ Fl 
जीवन पथ है, क्या 'तेरा-मेरा' 
qaya वैतरणी तर ले । 
राम नाम तरनी तीर खड़ी रे, 
पार उतर छे, पार उतर छे ॥ 


रभेश--यहृ जीवन-शाख दै, जीवन का रहस्य और जीने की शिक्षा 
सब कुछ गायक ने इस गीत में संजोकर रख दिया है। कितना 
मधुर कंठ उसे मिला हे! e (कुछ देर मौन रहकर) हाँ, 
तो मैं कह रहा था ( खेत के सामनेवाले मकान की ओर संकेत करके ) 
यह सामनेबाळा घर शाख्ीजी ने आपके लिए चुना हे ओर 
जानते हो उस मकान का नाम उन्होंने क्या रखा हे ? “श्रम- 
मन्दिर ।” तुम्हें पसन्द है न! 


 राम्‌-रमेशभाई, मुझे तो इस आश्रम की धूळि का एक-एक कण 
और एक-एक तिनका पसन्द हे । मेरे लिए तो यह सारा आश्रम 

ही मंदिर है । डूबते हुए गजराज को उबारकर तो भगवान्‌ 

PEE अन्तर्धान हो गये थे, किन्तु मुझे उबारकर तो इस आश्रम 
नें सदेव के लिए अपनी ही गोद में छे ल्या है । इस मन्दिर 
o का कोई पक छोटा सा कोना ही मेरे लिए काफी दै। इतना 
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बड़ा घर मुझे नहीं चाहिए । मतिया की माँ होती, तब भी इतने 
बड़े घर की जरूरत नहीं होती । ( चुप हो जाता है) 

रमेश--राम्‌भाई, इसीलिए तो शास्त्रीजी ने उसे 'श्रम-मन्दिर' कहा 
हे । श्रम निष्ठ लोक-जीबन ही तो दरिद्रनारायण हे । तुम्हारे 
इस श्रम-निष्ठ और सेवापरायण जीवन से छोक-जीवन श्रस- 
निष्ठ वनेगा । (चुप होकर कुछ सोचने लगता है । रामू लाठा बंद करके) 

रामू-- रमेशभाई, गोभी तो पट गया, अब घंटी बजनेवाली ei 
AZ जरा आलू के खेत में काम की व्यवस्था कर छू , ताकि सारे 
लोग आते ही काम में लग जायूँ । आप जाओ आळू भरने के 
लिए । कुछ बोरे भी उन्हें अपने साथ छाने को कहना | 


रमेश-रामूभाई, हमारा देश कृषि-प्रधान है। हमारे सारे त्योहार 
और सांस्कृतिक समारोह क्ृषि-केन्द्रित रहे हैं | कृषि को एक 
यज्ञ ही हमने माना है । यह आश्रम की सर्वश्रथम फसल द. । 
आज हम सब लोग खूब धूमधाम से आलू-खुदाई-यज्ञ के 
इस समारोह को शुरू करेंगे। और राम्‌भाई होंगे इस यज्ञ 
के पुरोहित । ( घंटी वजती है) लो आश्रम की घंटी भी बज 
गयी । शायद रास्ते में ही सब लोग आते हुए मिल जायग | 
चलता हूँ | | 
[ रामू आळू के खेत में घुसकर चारों ओर देखता है । एक जगह थोड़ा 
खोदकर देखता है ] ms sa 
राम-कितना अच्छा आळू dara! एक कई में १५ मन a 
नहीं होगा। जमीन सचमुच सोना उगळती है। हम निर्जीव, 
निःस्वाद और a सोने की खोज में इस सजीव सोने YA 
खो देते हैं । यदि यही हमारा धन-धान्य हो, तो फिरत 
की कया जरूरत ? क्यों बनियों से कजे ठेचा पडे । सगर कितने 
छोग इस बात को समझते हैं ! सच्ची बात तो यह है fa जमीन 
बिके नहीं और न बिकने के लिए कोई चीज ही उसमें उगाई 
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ज्ञाय । [ सामने से आश्रम के लोग आते हुए देखकर रमेश झपटता है, 
मंजूर और शास्त्रीजी बातचीत करते हुए आ रहे ह॑। रमेश उनसे 
बातचीत करने लगता है। दुसरे लोग औजार लेने सामने के घर में 
चले जाते हैं। ] - a 

रमेश--भाई मंजूर साहब, मुबारिकवाद। क्या अभी आ रहे हैं 
आप ? कुछ नाश्ता-पानी हुआ या नहीं ? , ya 

मंजूर--सुझे मुबारिकवाद किसलिए । मैंने जो कुछ किया हे, 
उसके छिए तो सबको ही मुबारिकवाद दिया जाना चाहिए। 

रमेश--जानते हो सामने आळू के खेत में बह कोन आदमी काम 
कर रहा है? रामू हे ! कितना निष्ठावान्‌ और मेहनती हे। 
तुम्हारा ही सुझाव था न रामू को हाथ में छेने का। इसीलिए 
तुम्हें मुबारिक हो । 

medal तुम्हें दूसरी खुशी की बात मालूम नहीं । 
मंजूर भाई अकेले ही आये हैं. । (औजारों के कमरे की ओर संकेत 
करते हुए ) देखते हो सबसे आगे एक तरफ की गोद में बच्चे 
को और दूसरी तरफ टोकरी लिए वह कोन बहन खड़ी हे ? 
रूपा बहन हे। राम्‌ की पत्नी । पागळखाने में थी। वहीं 
लड़का हुआ । अब बिलकुल अच्छी R । 

रमेश--राम के अनुरूप ही निष्ठाबान्‌ और वहादुर मालूम होती 


gl 
ATA हम छोग आश्रम में आये, सब छोग खेत में आने के 
लिए तेयार खड़े थे। जल्दी-जल्दी सामान रखकर वह भी 
तैयार हो गयी। आश्रम-जीवन के परिचय से बड़ी प्रसन्न 
थी। कहती थी, अब राम्‌ जरूर आश्रम में आ जायेगा | 
रमेश--तो उसे रामू के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अचानक 
. खेत में अपने राम्‌ को देखकर कितनी खुश होगी । और राम्‌, 
तो नाच छठेगा। बड़ा स्नेह है उसे रूपा से। बच्चे को देखकर 
- aka AA भूल जायगा। 
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शासत्रीजी--देखो उन लोगों की टोली चळ पड़ी हे । हम लोग कुछ 
पहले ही खेत में पहुँच जाय । मंजूर भाई से रामू का परिचय 
भी हो जायगा | ( तीनों चल दते हूँ) | 

रामू--( तीनों को देखकर हाथ में आलू लेकर ) कितना अच्छा आलू 
बैठा है। आसपास के किसी भी खेत में इतना अच्छा आळू 
नहीं होगा । आश्रम क्या, पूरे गाँव भर को काफी होगा । 

शास्त्रीजी--श्रम का फळ मीठा होता हे। यह खेत हम लोगों की 
यज्ञ-झाळा है । “इदं न मम?--यह भी मेरा नहीं हे की पवित्र 
भावना से आश्रम के लोग इन खेतों में काम करते हैं । इसी 
लिए भगवान्‌ की कृपा वरसी हे और फिर तुम्हारी इतली 
सेवा जो इसे मिली हे! राम्‌, देखो यह मंजूर भाई हैं! 
आज ही आये हैं । 

रामू--मंजूर भाई, प्रणाम । आपकी तारीफ तो शास्त्रीजी से सुनी 
और भी आश्रम के सभी दूसरे भाई-बहन प्रायः आपकी चचां 
करते हैं। में तो एक अति नीच काम में लगा रहा हँ । आप 
लोगों की कृपा से उस कीचड़ से निकला हूँ। आपसे 
प्राथेना ह, आप मेरे जैसे नीच को भी अपने सत्संग से 
ऊपर उठने का मोका देंगे। 

शास्त्रीजी--हम सब लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार अहिंसा 
की साधना कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा था “अहिंसा 
प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागः? जिसके हृदय में अहिंसा बैठ 
'जाती है, उसके पास daga अर्थात्‌ शत्रुता की वृत्ति टिकती 
ही नहीं । 

रमे--आश्रम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 
कहा था, “अपनी प्रेम की परिधि इतनी बढ़ानी चाहिए कि 

- उसमें समस्त गाँव आ जायें | गाँव से जिला और जिला से 

प्रान्त । इस प्रकार हमारे प्रेम का घेरा संसार तक फेल जाना 
चाहिए | घर में कोई नीच-ऊँच नहीं होता ।” 
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राम-रमेश बाबू, गरीबों से तो कभी-कभी लगता है भगवान्‌ भी 
नाराज रहते हैं। i ra 

शास्त्रीजी-रामूभाई, एक सत्याग्रही उस परमात्मा के सिवा ओर 
किसी परमात्मा को नहीं जानता, जो छाखों-करोड़ों मूक 
प्राणियों के हृदय में बसता हे । वह इन छाखों-फरोड़ों को 
सेबा करके उस परमात्मा की ही पूजा करता है। हमारा 
परमात्मा तो रहता ही गरीबों में हे । बह गरीबों से नाराज 
कैसे हो सकता है ! 


[ सामने से आश्वमवासियों को टोळी गाती और नारे लगाती हुई आती 
gl रूपा सबसे आगे है, शास्त्रीजी रमेश और मंजूर को खेत 
दिखात हैं। ] 


मानव का उत्थान करायेगा भूदान 
जमीन किसकी भगवान्‌ की 
मेहनत ,, किसान की 
फसल ,, इन्सान का 
चोरी मिटाने के लिए हल वेल और जमीन दो 
gagana के लिए श्रमिक बनो, मालिक नहीं 


रामू--अरे, ये लोग तो बिलकुल पास ही आ गये (गौर से देखता हुआ) 

यह आगे*आगे मंतिया की माँ सी कोन है ! केसी अच्छी 

लगती है--एक बगल में बच्चा है, दूसरी बगल में टोकरी | आज 

' मतिया की माँ होती, तो हमारा बच्चा भी इतना ही बड़ा 

होता । मतिया की माँ कहाँ ! (काम में लग जाते हैं। 
सब लोग खेत में आ जाते हैं ) 


_ झाख्रीजी--( रूपा की ओर संकेत करते हुए ) रामूभाई इन्हें पहचानते 


हैं ओर रूपाबहन (राम की ओर संकेत कर के ) आप इन्द 
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पहचानती हैं ? एक क्षण दोनों एक-दूसरे की ओर देखते हैं । 
रूपा टोकरी रखकर रामू के पेर छूती R | 

रूपा--( रोते हुए ) मतिया के बाबजी ! 

राम--( उठाते हुए) मतिया की साँ। शास्त्रीजी, क्या में कोई 
स्वप्न देख रहा हँ । मतिया की माँ तुम यहाँ केसे । तुमने अग्नि 
को परास्त कर द्या । क्यों न हो, तुम पतित्रता, सती ओर 

ध्वी जो हो ! अभि तुम्हे केसे जळा सकती थी ? ( दोनों एक- 

दूसरे का हाथ पकड़ हुए, मौन हो, दोनों एक दूसरे को देखते हैं ) 

झास्त्रीजी-आज हम सवके लिए यह एक अति पावन प्रसंग है । 
आज ही वास्तव में हमारे इस आश्रम में अहिंसा ओर सत्याग्रह 
की प्राणप्रतिष्ठा हुई हे। बिनोवा की वाणी सत्य सिद्ध हुई। 
भूखे को जमीन दो, जेल नहीं। जमीन से वह कमवीर बनेगा 

- जेल से चोर । ( मौन हो जाते हैं । ) 


( एक बहुन गुनगुना रही थी ) 
दे दो अव भूमि अधिकार 


रमेश- आओ हम सब ही मिलकर कविवर दुखायळ के इस गाने 
को गाये 


* Aa 
4 

शव 

2 

4 

CU 

KI 

mr?) 


दान करो अभिमान 
तो होगा बेड़ा mg | 
; जो खंडे वो खाय भय्या 
र संत विनोबा ने है aari 
जो जोतेगा वह ' जीतेगा 
और की होगी हार । 
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. भूमि रहित किसान रहेगा, 
ca पर तूफान रहेगा, 
दीप .अमन का वझ जायगा 
 . . ¦ È अन्धकार । 
भूमि का बेंटवारा होगा, 
a आसां सारा होगा । 
देश में कोई न रहेगा, 

भूखा और बेकार ॥ 
दे दो अब भूमि अधिकार। 


॥ समाप्त ॥ 
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जिसे हम 'सर्वोदय' कहते और 'साम्ययोग” नाम दे; 
वह एक जीवन-विचार है ओर सदा के लिए उपयोग में आननाः 
है, क्योंकि उसका आधार आत्मा की एकता है । ANA का २ 
सिद्धान्त हिन्दुस्तान के ऋषियों ने मानव को अपने अनुभव | 


समझाया है । यह इस भूमि का, भारत का बुनियादी विचार है। 


इसे ब्रह्मविद्या और वेदांत भी कहते हैं । इसी बुनियादी विचार 
पर सर्वोदय की इमारत खड़ी है । 


4) a 
lo T 


२५ नये पेसे 
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